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| अपि त्वनियमो इष्टस्त्राप्यन्येर्दीरणात? इति दण्ड्याचायंवचनात्‌ केचित्‌ 
| “आख्यायिका नायकेनैव निबद्धव्या' इत्याहुः, तदयुक्तम, आख्यानाद्यश्च कथा- `| 
55ख्यायिकयोरेवान्तरभावान्न एथयुक्ताः, . यदुक्तं दण्डिनैव 'अत्रेवाड्न्वमेविष्यन्ति * 
| शोपाश्चाऽऽख्यानजातयः । एपासुदाहरणम्‌-पञ्चतन्त्रादि । विश्वनाथः । | 
| मानव जीवन की कठिनाइयों को सरळ करनेवाला, आपत्तियों का निराकरण ' 
। करनेवाला, मित्रो के प्रति नीति का आचरण बतछानेवाला, चित्त रूपी उवेस 
। भूमि में. शस्य श्यामला उगानेवाला, ` गाहंस्थ्य धर्म का परिज्ञान करानेवाळा, . 
| तथा जीवन की घटनाओं की विशद विवेचना करनेवाळा यदि कोई साहित्य हे ` 
| तो वह आख्यायिका हे । र 
|  आल्यायिका रूप साहित्य कोई नवीन नहीं है । महांभारत आदि प्राचीन . 
| साहित्य में इसके प्रमाण मिळते हें । बौद्धजातकों में भी इस प्रकार की सहस्नों 
| आख्यायिकाएँ पायी जाती हें । केवळ उनका सम्बन्ध गौतम बुद्ध के जीवन के | 
|| साथ जोड दिया गया है । इससे स्पष्ट हे .कि ईस्वी शती के कई सौ वर्ष पूर्व 
| इस साहित्य की परम्परा स्थापित हो चुकी थी । इस प्रकार के साहित्य द्वारा _ 
| लेखकों का ध्येय रहता था कि भारतीयों के कोमळमति बाळक, चीतिशाख के _ 
| गहनारण्य के पथ से पूर्ण परिचित हो जॉय । ६, 
आख्यायिकाओं से बालकों का यथेष्ट मनोरञ्जन होता डे। इस कारण | 
उसके द्वारा नीतिशाख की शिक्षा देने की परिपाटी भारत में प्रचलित हुई . 


शी 


चस्तुतः इसी कारण इसका महत्त्व भी बढ़ा हे । इस प्रकार की आख्यायिकाओं से | त 


| ५ समस्त भारतीय झाचारःविचारों एवं नीति की निश्लेरिगी हो । साहस, बा 
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` स्वभाषा, स्वधमं, स्वसंस्कृति, उद्यम आदि के विपय में उचित हरो ने जाअत 
करना आख्यायिकाओं का प्रधान उद्देश्य है और मानव मनोदृत्तियों र 

समाज का कल्याण होता है । ' कुछ ऐतिहासिक आख्यायिकाए होती हैँ » 
._ कुछ आल्यायिकाओं से नीतितत्त्वो का परिज्ञान होता है, सत:असत्‌-त्या के ' ! ॥ 
` चरिणास माळूम किए जाते हैं और उनसे आचरण पर अच्छा संस्कार पड़ता हैत ४ 
ये उपदेशप्रद आख्यायिकाएँ हैं। इनके अध्ययन से मनोरञ्जन के साथ-साथ 
.* मन अच्छे माग को ओर झुकता है। व्याख्यान से अथवा तात्विक विवेचन सें / 
.. नोतितत्त्वो का महत्त्व चाहे जितना बतलाया जावे तथापि वह स्थूल बुद्धि के .. | 
` ` आणी को नीरस एवं सक्ष प्रतीत होता हे । पर उसी 'सिद्धान्त' को वह पशु- 
` पक्षियों पर ढालकर रचे. हुए कहानीसाहित्य से अच्छी तरह समझ लेता है । 

' उसे व्यावहारिक ज्ञान का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता हे । 
. ` अरस्तुत पुस्तक पञ्चतन्त्र उपदेशप्रद्‌ आख्यायिका की कोटि का हे । पञ्चतम्त्र-- | 
भित्रभेद, मित्रसम्म्रा्ति, काकोलक़ीय, लब्धप्रणाश एवं अपरीक्षित काकक--इन | 
पाँच तन्‍्त्रों में विभक्त है । न 
इसके सङ्गनकर्ता विष्णुशर्मा ने ८० वर्ष को अवस्था में महिलारोप्य . | र 
. (मद्रास के. मायळापुर नामक स्थान) के राजा अमरशक्ति के तीन सूखं |. | 

' राजळुमारों को राजनीति का व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए मनु, वृहस्पति, . | 
नारद, शुक्र, पराशर, व्यास, विप्णुगुस आदि आचार्यों के राजशाख और अर्थ | 
का मन्थन कर इस अनुपम साहित्य का सूजन किया । यह कब सङ्गलन ' | 
राया यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता । किन्तु कौटिलीय अथंशाख, 


कौन कहे--भारत के पड़ोसी राज्यों एवं यूरोप के राज्यों में इसका | 
1 ईरान देश के संत्राट्‌ खुसरो अनुशीवन्‌ ( ५३३१-५७९ ई० ) 5 
वध बरजूय को भारत भेजा । वह ५५० ३० में यहाँ आया ! 


04-७७ का . 


अं,₹ पञ्चतन्त्र की पुस्तक को ले गया । अनन्तर उसके मन्त्री बुजर-चु-मिदिर 
“अध्यक्षता में पहलवी भाषा में इसका अनुवाद हुआ । उसके बाद ५७० इं०मे 
` पहलवी पंचतन्त्र का सीरिया देश की प्राचीन भाषा में अनुवाद हुआ । फिर. 
. अव्यास बंश के दूसरे खलीफा अबुल जफर-मंसूर के आदेश से इमाम अडर 
हसन ने अरबी में अनुवाद किया । दामन वंश के राजा. अबुछ हसन नसरुद्दीन 
अहमद की आज्ञा से फारसी में इसका अनुवाद हुआ। सुलतान मोहम्मद | 
सुडुक्तगीन के लिए रुद्सी ने पद्यानुवाद किया । अबुल सुजफ्फर वहरामशाह 
की आज्ञा से अबुलमाळा नसरुछा ने अरबी से गाद्यानुवाद किया । सुगळ- 
सन्नाट्‌ अकबर ने अपने प्रसिद्ध कवि अबुळ फजल द्वारा फारसी में अनुवाद 
कराया । अरबी अचुवाद की लोकप्रियता जब यूरोपीय देशों में बढ़ी तब हित्र 
( ११५० ई० ), ग्रीक ( ११८०), लैटिन ( १२६०-१२७० के बीच ), 6 
-स्पेनिश भाषा ( १२५१ ई० ), सें इतालवी भाषा ( १५५२ ई० ) आदि में 
इसके अनुवाद धडाधड होने लगे । सर टामस नारथ कृत (१५७० ई०) 'अ'गरेजी 
' अनुवाद, कोशेमातंन, वान ( १८४८ ई० ), कोलहान॑ बूलर, बेनफी कृत .. 
अनुवाद, लिपजिग जमंनी ( १८५५ ई० ), अंग्रेजी अनुवाद. ब्रिचिनापोछी 
( १८८७ ई० ), फीट्ज कृत जर्मन अनुवाद ( १८८४ ई० ), मनकौशिकी कृत 
लिपजिग जमंनी ( १८९२ ई० ); जे० हरतेल द्वारा सम्पादित काइमीरी तन्त्रा 
` ख्यायिका ( १९१० हे० ), एफ० एजटंच्‌ कृत. ( १९२४ ई० )- अनुवाद . र, 
दशनीय हा BE 
स्वतन्त्र मारत के छात्रों के लिए पञ्चतन्त्र का अध्ययन अत्यन्त आवश्‍यक | 

है । यही कारण है कि यह भारत की विविध परीक्षाओं सें निद्धारित किया 
` शया है। सम्प्रति भाषाटीका सहित यह प्रथम तन्त्र प्रकाशित किया जारहा | 
` ` ह। शेष तन्त्र भी शीघ्र ही प्रकाशित किये जायंगे। यदि इससे विद्यार्थियों का. 
' रक्चमात्र भी उपकार हुआ तो हम अपने परिश्रम को सफळ समझेगे। | "- i 


विनीत 
>. _ सन्नाढाढ अभिमन्यु 


न 
Lo >: 
SPN) 
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, नी # । # श्रीः # 
* .. . पञ्जतन्त्रमू । 


| a 
। भाषाटीकासहितम । 


कथामुखय्‌ । 


श्री गणपति-पदकमलयुग, सुमिरि शारदा-नाम । 
पञ्चतन्त्र-भाषा लिखत, शिशुसुद हेतु ललाम ॥ | 


ब्रह्मा रुद्र: कुमारो हरिवरुणयमा बहिरिन्द्रः कुबेर- . 
अन्द्रादित्यौ सररवत्युदधियुगनगा वायुरुवी सुजञङ्गाः र. लर 
सिद्धा नद्यो$शविनौ श्रीदितिरदितिसुता मातरस्थण्डिकादया | 
f i वेदास्तीथीनि यज्ञा गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं प्रह्श्च। १ 

_ ब्रहम, शङ्कर, कार्तिकेय, विष्णु, वरुण, यम, अग्नि, देवराज इन्द्र, ` वेर, 
चन्द्र, सूयं, सरस्वती, सागर, युग ( कृत, त्रेता, द्वापर, कळि ), पव त ४ बने, | 
` पृथ्वी, नागराज, वासुकि आदि, कपिशदि सिद्ध, नदी, अश्िनीकुमार (६ 

लक्ष्मी, दिति, देवता, चण्डिका प्रति माताएँ, वेद ( ऋक्‌, यजुः, साम 

अथव ), तीथ, यज्ञ, गण, वसु ( घर, भ्रुव, सोम, विष्णु, अनिछ 

तया प्रभास ), मुनि ( व्यासादि ) भौर ग्रह ( नब ) ये नित्य रक्षा 


मनु, बृहस्पति, शुक्राचाय, पुत्र ( व्यास ) के सहित \ न प 
चाणक्य तथा नीतिशास्र के रचयिताओं के प्रति नमस्कार हे ॥ 


२७० RO 6 RAT CNN [कयाः | 


इस संसार में सम्पूर्ण अथशास्र के निष्कर्ष की समालोचना कर . विष्णुशर्मा . 


ने पाँच तन्त्रों से इस मनोहर शास्र की रचना को है ॥ ३ ॥ 
तद्यथानुभ्रयते-अस्ति दाक्षिणात्ये. जनपदे महिलारोप्यं . नाम 
जगरम्‌ । तत्र सकळार्थिकल्पहुमः 'अवरसुकुटमणिमरीचिमञ्जरीचचित्‌- 
` चरणयुगळः सकळकळापारङ्गतोऽमरश्षक्तिनीस राजञा बभूव । तस्य त्रय 
ुत्राः परमदुमंघसो बहुशक्तिरुप्रशक्तिर॒नन्तशक्तिश्वेति नामानो बभूवुः । 
' अथ राजा: ताञ्शा्वियुख्ानालोक्य सचिवानाहूय प्रोवाच--“भोः, 
ज्ञातमेतद्धवद्धियन्ममैते पुत्राः शाञ्जविसुखा विवेकरहिताश्च । तदेतान्‌ 
५ पश्यतो मे महदपि राज्यं न सौख्यमावहति। ` 
* ऐसा सुना जाता है कि--दक्षिण देश में एक महिलारोप्य नाम का नगर 
5 हे । वहाँ सम्पूणं याचक्रो के लिए कल्पवृक्ष के तुल्य, सवभेष्ट राजाओं की मुकुट- 
' मणि की किरणों के समूह से पूजित है जिसका चरण युगछ ऐसा, सम्पूर्ण कला- 
` कोविंद अमरशक्ति नाम का राजा था। उनके अत्यन्त दुष्ट बुद्धिवाळे तीन पुत्र 
` हुए जिनके नाम ये--बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनन्तशक्ति । उनको शास्त्र से 
'  विमुख देखकर राजा ने मन्त्रिसमूह को बुलाकर कहा--“यह तो आप लोगों को 
., माळूम ही है कि ये मेरे पुत्र शात्र-शान से रहित एवं निबुद्धि हैं। अतः इनकी 
# दशा देखते हुए मुझे इतने बढ़े राज्य से मी सुख की प्राप्ति नहीं होती” । 
` अथवा साध्विद्सुच्यते-- 
. अथवा, यह ठीक हो कहा है-- 


` अजातसृतमूर्खभ्यो स॒ताजातौ सुतौ बरम्‌। 
स्वल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत ॥ ४ ॥ 


न उत्पन्न हुए, उत्पन्न होकर मर गए, एवं मूख--इन पुत्रों में न उत्पन्न 


` इए और उत्पन्न होकर मर-गए बल्कि ;अच्छे हैं क्योंकि वे अत्यन्त अल्प दुःख ' 


: देते हैं और मूख तो जीवनप्यन्त जळाता रहता है ॥ ४ || 


वरं गभसावो वरसतुषु नेवाभिगमनं 
वरं जातः प्रेतो वरमपि च कन्येव जनिता । 
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- . 'युखम्‌] . . . ` आषाटीकासंहितम्‌ - 
न्न्न्न्व्््ल्ल्््््य्य्य्य््य्य्य्य्््फ्स् 
` > ` बरं बन्ध्या आर्या वस्सपि च गर्भेषु वसति 
¦ ` „` च चाविद्वान्‌ रूपद्रविणशुणयुक्तोऽपि तनय:॥ ५ ॥ 
j |... "वल्कि गभ का पतन:हो जाना अच्छा है, ऋतुकाळ में “मार्या के सल्निकट ` | 
क्क ` गमन न करना अच्छा हे, उत्पन्न होते ही मृत्यु हो जाना अच्छा है, अथवा कन्या | 
.. का होना भी अच्छा है; पळी का बन्ध्या होना ही अच्छा है अथवा गर्भ में ही ` 
रहना श्रेयस्कर है किन्तु रूप-भ्रीःगुणयुक्त होते हुए भी अविद्वान पुत्र अच्छे 
नहीं हैं ॥ ५॥ 
४. किंतया क्रियते घेन्वा.या न सूते न दुग्बदा । 5 
कोऽथः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्‌ न॑ भक्तिमान.? ॥ ६॥ ऱ्य 
उस गौ से क्या छाम जो न तो वत्स उत्पन्न करती हे और न दूघ ही देती * 
है १ उसी प्रकार उस पुत्र से क्या छाम जो न विद्वान्‌ है और न भक्तिमान्‌ है ॥ 


६% वरमिद्द वा सुतमरणं मा. मूखीत्वं कुलप्रसूतस्य। || 
| 2055 येन विबुधजनमध्ये जारज इव छज्जते मनुजः ॥७॥ | शै 
५0 . इस छोक में पुत्र को मृत्यु हो जाना वलिक अच्छा हे किन्तु कुल में उत्पन्न 
युत्र का मूख होना ठोक नहीं | जिसके द्वारा. पण्डितों के बीच, जार द्वारा उत्पन्न 
. की माति, मनुष्य लजित होता है || ७॥ 

गुणिगणगणनारम्भे न पतति कठिनी ससंभ्रमा यस्य । 


तेनाम्बा यदि सुतिनी वद-वन्ध्या कीदृशी भवति १ ॥ ८ ॥ 5. 
शुणियों की गणना के आरम्म में जिसके नाम पर अंगुली शीघता.के साथ 


: ` ` तदेतेषां यथा बुद्धिप्रकाशो भवति तथां कोऽप्युपायोऽचुष्ठी यताम्‌ । 
- अन्न च महत्तां वृत्त झु्जानानां पण्डितानां पञ्चशती तिष्ठति। ततो यथा 


गी क द >” * पद्नतन्त्रमू ` [ कया- | 


rr झी = 


४ ऱ्य 
. तनैकः प्रोवाच--दिव, द्वादशभिवषेव्याकरणं श्र्यते । ततो सून 
__ झाखाणि मन्वादीनि, कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि | एवं च ततो) ` 
__ अ्मार्थकामशाञ्जाणि ज्ञायन्ते । ततः प्रतिबोधनं भवति ` 
उनमें से एक ने कहा--“राजन्‌! बारह वघ में व्याकरण का अध्ययन होता । 

` हे, तसश्चात्‌ मनु आदि के घमंशात्र, चाणक्यादि के अथात्र, वात्स्यायन के | 
'कामञ्चात्र), तदनन्तर घर्म, अथ, तथां कामशास्त्र पढ़ा जाता हे । तब परिज्ञान . 

. होता है !? [ 
` अथ तन्मध्यतः सुमतिर्नाम सचिवः प्राह-*अशाश्वतोऽयं जीवितव्य- 
` विषय: प्रभूतकाढङ्ञेयानि शब्दशाक्जाणि | तत्संक्षेपमात्र शाखं किञ्चिदेतेषां 

` ` प्रबोधनार्थं चिन्त्यतामिति । उक्त च यतः - 
तब उनमें से एक सुमति नाम के मन्त्री ने कहा--यह जीवन अनित्य है | 
और शब्दशासत्र ( व्याकरण ) का ज्ञान अधिक काळ के अनन्तर होता है | अतः 
इनके ज्ञान के छिये संक्षेप शास्र को विचार कर कहिए । क्योंकि कहा भी.है-- 


टः 
अनन्तपारं किळ इान्दशाल्न स्वल्प तथायुबहवश्च चिज्नाः 
_ सारं ततो ग्राहममपास्य फल्गु हंसैयथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


शब्दशाज्ञ (व्याकरण) का पार नहीं, अवस्था अल्प एवं विभ बहुत हैं। | र 
तः सार को. लेकर सारहीन को छोड़ देना चाहिये, जिस प्रकार हंस जळ में 


|, अहृष्टो विस्मयान्वितस्तस्मे साद्रं तान्‌ कुमारान्‌ समप्ये परां निवृत्ति- 
| ` आजगाम। विष्णुशमेणापि तानादाय तदथं मित्रभेद-मित्रप्राप्तिकाको- 
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तुम्‌ ]  भाषाटीकासह्दितम्‌. | 5 क्ती 


सदतुंगरवार्थमे तानथंशाखनं प्रति द्र।ग्यथानन्यसदृशान्‌ विद्धासि तथा कुरु | 


~ (कदाहं त्वां शासनशतेन योजयिष्यामि? 


राजा ने यह बात सुनकर विष्णुशर्मा को बुछाकर कहा--भगवन्‌ ! जिम 
प्रकार हो मेरे इन पत्रों को शीघ्रहो अर्थशास्त्र में निपुण बनाइये। आप को बडी | 
कृपा होगी । आप को सौ गाँक/का, मालिक बना दूंगा | 

अथ विष्णुशर्मा तं राजानमूचे-'देव, श्रूयतां मे तथ्य-वचनम्‌ । | 
नाहं विद्याविक्रयं शासनशतेनापि करोमि। पुनरेतांस्त॑व पुत्रान्‌ मास- 
बट्केन यदि नीतिशाख्ञज्ञान्‌ न करोमि, ततः स्वनामत्यागं करोमि | रिं 
चहुंना ? श्रयतां ममैष सिंहनादः । नाहम िप्सुत्रंवीमि। मसाशीतिवषस्य 
्यांबृत्तसवेन्द्रियाथस्य न किश्चिदर्थन प्रयोजनम्‌ । किन्तु त्वत्मार्थना- 
सिद्ध्यर्थं सरस्त्रतीविनोदं करिष्यामि । तल्लिख्यतामद्य॒तनो दिवसः 
यद्यं षण्मासाभ्यन्तरे तब पुत्राञ्तयशा्नं प्रत्यनन्यसदृशाच्‌ न करिष्यामि, | 
ततो नाहेति देवो देवसाग संदशंयितुम्‌ ।? 

सके अनन्तर राजा से विष्णुशर्मा ने कद्दा--'राजन्‌ | मेरे सत्यवाक्य को. 

सुनिए । मैं सौ गाँव से विद्या विक्रय नहीं करता | तथापि आप के इन पुत्रों : 
को नीतिशाज्न का ज्ञान यदि छः मास में न करां सकूँ तो में अपना नाम सवया 
त्याग दूँगा | बहुत . कहने से क्या लाभ ! मेरी केशरो. तुल्य गर्जना सुनिए । मैं | 
घन की ळाळच से नहीं कहता हूँ | सुकते घन से कोई प्रयोजन नहीं हे क्योकि 
अस्सी वर्ष की अवस्था तक सम्पूर्ण इन्द्रियों के भोग से आसक्ति रद्दित होगया हूँ । | 


. - इसलिए आपको प्रार्थनासिद्धि के लिए सरस्वती विनोद करूगा। अतः आज के 
. ` दिन का नाम लिखि लीजिए | यदि मैं छः महीने के अन्दर आप के पुत्रों को नीतिः 
` _ात्न में असाघारण ज्ञाता न बना दूँ तो परमेश्वर मुझे स्वगेपय न दिखावें ? _ 


` अथासौ राजा तां त्राह्मणस्यासम्भाव्यां प्रतिज्ञां श्रत्वा स-सचिव: ` 


# शासनं भूपदत्तोव्याम्‌? इत्यमरः । र दय त 


. पञ्चतन्त्रम्‌ [ कथा-- ___. 
छक्कीय-लव्धप्रणाश-अपरोक्षितकारकाणि चेति. पद्च-तन्त्राणि रचयित्वा ` 

पाठितास्ते राजपुत्राः । तेऽपि तान्यधीत्य सासषदकेन यथोक्ताः संबृत्ताः\ | 

ततः परश्त्येतत्पञजतन्त्रकं नाम नीतिशाख बालावबोधनाथ भूतले प्रवृत्तम्‌ । 


कि बहुना ? । । र 
इसके अनन्तर ब्राह्मण को इस असाधारण प्रतिज्ञा को सुनकर राजा मन्त्रियों | 


; जर के सहित अत्यन्त प्रसन्न हो आश्चर्यान्वित हुआ । उन कुमारों को आदर के साथ 


उनको समर्पित कर राजा अत्यन्त सन्तष्ट हुआ । विष्णुशर्मा ने भी उन (कुमारो) 
को लेजाकर उनके निमित्त मित्रमेद, मिन्रप्राप्ति, काकोळूकीय, छब्धप्रणाश और 
अपरोत्तितकारक इन पाँच तन्त्रों की रचना कर उन्हें पढ़ाया । वे भी उनको पढ़ 
कर जैसा कहा या वैसा छः महीने में हो गए. । उसी दिन से यह पञ्चतन्त्र नाम. | 
का नीतिशात्र का अन्थ बालकों के ज्ञानाजन के लिए जगत्‌ में प्रसिद्ध हुआ।' | 


` अधिक क्या १ 


अधीते य इदं नित्यं नीतिशाखं श्वणोति च । 
न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन ॥ १०] 


जो इस नोतिशास्र का अध्ययन करतां है, अथवा सुनता है वह इन्द्र से मीः 
कमी पराभव को प्राप्त नहीं होता ॥ १०॥ 


इति कथांयुखम्‌ 
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र आषाटीकासंहिवम्‌ ह 


मुखम्‌ ] . 


2४. ° अथातः प्रारभ्यते मित्रभेदो नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ । यस्यायमादिमः त 

ऱ्होकः FR 

“ह. अब यहाँ से मित्रमेद. नाम का पइळा तन्त्र भारम्म होता है, जिसका य _ 
`¦ पहला छोक है-- | 


वधमानो महान्‌. स्नेहः सिंहगोवृषयोवने । 
पिझुनेनातिळुन्घेन जम्बुकेन विनाशितः॥ १॥ क 
बन में शेर और बैल के बीच जो बड़ा प्रेम बढ़ा हुआ या उसे चुगलखोर 
महालालची गीदड ने नष्ट कर दिया ॥ १॥ * र 


तद्यथातुश्रूयते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिळारोप्यं नाम नगरम्‌। 

तत्र घर्मोपाजितभूरिविभवों वधमानको नाम वणिक्पुत्रो बभूव । तस्य 

कदाचिद्रात्रौ शय्यारूढस्य चिन्ता समुत्पन्ना-यत्मभूतेडपि वित्तऽ्थो 

ग पायाश्विन्तनीया: कतव्याश्वति । यत उक्त च—. र शे 
/ ® ऐसा सुना जाता है कि 'दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एंक नगर है । 
«वहाँ घमंद्वारा उपार्जित बहुत धनवाला वद्धमान नामका बनिये का पुत्र या | 

` Fe उसे एक समय रात में शय्या पर सोते हुए. चिन्ता उत्पन्न हुई, कि 'घन-चाहुल्य 

। ` होने पर भी घनप्राति के उपाय सोचना और करना चाहिये | क्योंकि कहा भी हे 
न हि तद्विद्यते किब्रिद्यदर्थन न सिद्धयति । . 

ES यत्न न मतिमांस्तस्माद्थमेकं प्रसाधयेत्‌ ॥ २॥ ड 

१] द ऐसी कोई वस्तु नहीं हे जो घन द्वारां सिद्ध न होती हो। इसल्यि विद्वा 

5. को चाहिये कि केवळ एक घन का प्रयत्न पूवंक उपाजन करे ॥ २॥ ं 


यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्याथोस्तस्य बान्धवाः 
यस्‍्यार्था: स पुमांल्छोके यस्यार्थः स च पण्डित: ॥ 


पद्नतन्त्रम्‌ 0 मित्र- 


न सा विद्या न तद्दानं न तच्छिल्पं न सा कला । _ 
न तत्स्वैय॑ हि, धनिनां याचकैयेक्न गीयते॥४॥ 9 |` 
.» न कोई ऐसी विद्या है, न ऐसा दान है, न ऐसा शिल्प है, न ऐसी . पट 
.. कलाहै, न ऐसी स्थिरता है जो घनियों में याचकगण न कहते हो ( अर्थात्‌ . | 
विद्या आदि सब गुण घनियों में ही कहे जाते हैं) ॥ ४॥ _ $ 
इह ठोके हि धनिनां परोऽपि . स्वजनायते । _ 
रबजनोऽपि दरिद्राणां सवेदा दुजनायते ॥ ५॥ 
इस संसार में दूसरे छोग भी घनियों के रिश्तेदार हो जाते हैं किन्तु दरिद्र _ 
| थुरुषों के अपने डुडम्बी भी. सवदा दुश्वत्‌ आचरण करते हैं. ५ ॥ 
ह . अर्थेभ्योऽपि हि वृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः । 
{ | 'प्रवतेन्ते क्रियाः सर्वाः पर्वतेभ्य इचापगाः॥ ६॥ 
जैसे पवंतों से स्र नदियों की प्रवतत है, उसी प्रकार इधर उधर से एकत्रित | 
` कर बढ़ाए हुए घन से सब क्रियाओं की प्रवृत्ति होती है ॥ ६ ॥ ही 
_____ पूज्यते यदपूज्योडपे यदगम्योऽपि गम्यते। 
' नन्द्यते यदवन्योडपि स प्रभावों घनस्य च ॥ ७॥ 
वह घन का ही प्रभाव है जो कि--अपृज्य भी पूजित होते, न जाने योग्य के 
री लोग जाते और अप्रणम्य को मी छोग प्रणाम करते हैं ॥ ७॥ 


अशनादिन्द्रियाणीव स्युः कार्याण्यखिळान्यपि । 

र एतस्मात्‌ कारणाह्वित्तं ` सवंसाधनसुच्यते॥ ८ ॥ 

से भोजन करने से इन्द्रियगण सबळ होते दैं,. उसी प्रकार समस्त कार्य- 
होते हैं, इसलिये धन सवंसाघन कहळाता है ॥ ८॥ >. 
ही ` अथर्थी जीवलोकोऽयं. इमशानमपि सेवते। | 
. _ त्यक्त्वा जनयितारं स्वं निःस्वं गच्छति दूरतः॥ ९॥ र 
, से लोग इमशान (युदा जलाने के स्थान.) की भी सेवा करते 
जन्म देनेवाळे निधन पिता को छोड़कर दूर भागते हैं ॥ ॥ | 
वर येषामर्था भवन्ति ते तरुणाः। | 


ह 
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` इन सब में वाणिज्यद्वारा भगहिंत धन लाम होता हे । क्योंकि कहा भी है 


'व्यवहारः, निक्षेपप्रवेशः) गोष्ठिककमं, परिचितग्राहकागमः, मिथ्याक्रथ- 


_ तेल का व्यवसाय ( २) इुण्डी (३) गोष्ठिक (गाय के 


जिन पुरुषों के पास घन है वे वृद्ध भी तरुण हैं। और जो घनहीन हैं वे 
वुबावस्था में मी बुद्ध हैं ॥१०॥ 
* स चाथंः पुरुषाणां षड्भिरुपायेभवति-भिक्षया, नृपसेवया, कृषि- ` 
कणा, विद्योपाजेनेन, ब्यवद्दारेण, वणिक्कमंणा वा । सवंषामपि तेषां 
वाणिञ्येनातिरस्कृतो$्थेलाभः स्यात्‌ | उक्तं च यत:-- 

वह सम्पत्ति मनुष्यों को छ उपायों से मिलती है (१ ) भिक्षा ( २) 
राजकीय सेवा ( नौकरी ) ( ३) खेती के कम (४) विद्योपाजन (५) : 
व्यबहार ( लेनदेन ) और ( ६) वाणिज्य--( बनियों के कम, व्यापार ) द्वारा । . 


कृता भिक्षानेकैचिंतरति नृपो नोचितमहो : 
कृषि: क्लिष्टा विद्या गुरुविनयवृत्त्यातिविषमा । _ 
कुसतीदादारिद्य॑ परकरग तम्रन्थिससना- ` RE 
` ज्ञ मन्ये वाणिज्यात्‌ किमपि. परमं वतनमिह ॥११॥ 
अनेक लोगों से भिक्षा माँगनी पड़ती दै, राजा भी उचित बृत्ति नहीं देता, 
कृषि छेश से परिपूर्ण है, विद्या गुरु की विनयशृत्ति द्वारा बंडी विधम है, व्याज से 
दरिद्रता होती है क्योंकि दूसरों के हाथों में जाने से ग्रन्यिशमन ( गाँठ गायब ) 
की आशङ्का रहती है । इसीलिए वाणिज्य कम से बढ़ कर और किसी को में 


> 
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| ` जीविका की बृत्ति नहीं मानता ॥११॥ 


उपायानां च सर्वेषासुपायः पण्यसंमदः। 5 
घनाथ शस्यते ह्येकस्तदन्यः संशयात्मकः॥१२॥ | 
सब उपायों का उपाय वाणिज्य करना है | एक वही धन के ल्यि प्रशंसनीय 


है और अन्य संशयात्मक है ॥१२॥ 


तञ्च वाणिज्यं सप्तविधमर्थागमाय स्यात्‌ । तंद्यथा--गान्धिकः _ 


कथनम्‌ , कूटतुळामानम्‌ , देशान्तराद्भाण्डानयनं चेति । उक्त च¬ | 
घन को प्राप्ति के लिये सात प्रकार का वाणिज्य होता है । यथा--(१) इः 
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द 
गोष्टिककर्म याने समाज सम्बन्धि कर्म ( समाज में मुखिया होकर न्यायाम्याय का 


विचार “समाज सेवा? करना )। (४) परिचित आइकों का आना (५ ) विक 
करते समय बस्तु का असत्य भाव वतलाना ( ६ ) तराजू तोळने में चालबाजी... ! 


' करना और (७ ) दूसरे देशों से बरतन आदि छाना । कहा भी है कि 
पण्यानां गान्धिकं पण्यं किमन्यः का्नादिभिः ? 
यत्रेकेन च यस्क्रीतं तच्छतेन प्रदीयते॥१३॥ 
बेचने योग्य वस्तुओं में गन्धी कमं उत्तम है, अन्य सुवर्ण भादि के रोजगारों 
' सेक्यालाम! जिसमें एक का खरीदकर सौ को दिया . जाता है ॥१३॥ 
निक्षेपे पतिते हम्थे श्रेष्ठी स्तौति स्वदेवताम्‌ । 
निक्षेपी प्रियते तुभ्यं प्रदास्यास्युपयाचितम्‌॥१७॥ 
घरोहर कोठी में आ जाने पर सेठ अपने ( कुछ- ) देवता की स्तुति करने 
लगाता दे कि यदि घरोहर रखनेवाळे की मुत्यु हो जाय तो मैं आप की अभिलषित 
वस्तु से पूजा कहूंगा ॥१४॥ 
गोष्ठिककमनियुक्त: श्रेष्ठी चिन्तयति चेतसा हृष्टः । 
वसुधा वसुसम्पूर्णा मयाद्य छव्धा किमन्येन ? ॥१५॥ 


गोष्टिक कमं में ढगा हुआ सेठ हषित मन से विचार करता है कि धन से र 


संयुक्त धरा की प्राप्ति मैने आज की है | मुझे अंब अन्य से क्‍या प्रयोजन है ? ॥ 
परिचितमागच्छन्तं प्राइकमुत्कण्ठया विछोक्यासो । 
हृष्यति तद्धनछब्धो यहपुत्रेण जातेन ॥१६॥ 
| आते हुए परिचित आइक को उत्कण्ठा से देखकर व्यापारी उसके धन पर 
| आँख गड़ाकर इतना इषित होता है, जितना पुत्र के उत्पन्न होने पर ॥१६॥ 
: ` ~ और मी-- 
FE पूर्णापूण माने परिचितजनवद्वनं तथा नित्यम्‌. 
' . _ मिथ्याक्रयस्य कथनं प्रकृतिरिय स्यार्करिरातानाम्‌॥१७॥ . 
` ` पूरा और कम तोलकर प्रतिदिन परिंचत ळोगों को ठगना, असत्य भाव 
। नतठाना यह किरातों ( किराना के व्यापारियों) का स्वभाव हे ॥१७॥ ' . | 
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सार्थिकेरभिद्दितमू--'भोः श्रेष्ठिन्‌, किमेवं वृषभस्य कृते सिंव्याघ्रः ` 


. कीचड़ में फस जाने के कारण राँग के टूरजाने से जुआ गिराकर बैठ गया । 


ह देखकर साथियों ने कह्य--'हे सेठजी | क्यों इस बैल के लिए सिंह और बाघ. 
` युक्त इस अनेक विपत्तिवाले जङ्गल में आप समस्त साथियों को खतरे में डाळ 
` रखे हैं कहा भी है-- | 


इसी में पाण्डित्य है कि थोड़ से ज्यादे की रक्षा करे ॥१६ 
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द्विगुणं त्रिगुणं वित्त भाण्डक्रयविचक्षणा:। | 
ग्राप्जुबन्त्युद्यमाल्लोका 'दूरदेशान्तरं गताः ॥१८॥ 


ˆ ` पात्रों ( बरतनों ) के वेंचने में कुळ मनुष्य अन्य देश में जाकर उद्यम. व 


द्वारा डुगुने-तिगुने घन प्रात करते हैं ॥श८॥ 7. a | 


इत्येवं संप्रधायं मथुरागामीनि भाण्डान्यादाय. शुभायां . तिथो . 
गुरुजनानुज्ञातः सुरथाधिरूढः प्रस्थितः | तस्य च मद्जल्वृषभो सल्लीवक- ` 
नन्दकनामानौ गृहोत्पन्नौ धूर्वोढारौ स्थितौ । तयोरेकः सञ्जीवकाभिधानो ` 
यसझुनाकच्छमबतीणः सन्‌ पङ्कपूरमासाद्य कलितचरणो युगभङ्गं विधाय | 
निषसाद । अथ तं तदवस्थमालोक्य वर्धमानः परं विषादमगमत्‌ । 
तदथ च सनेहाद्रहृदयख्निरात्रं प्रयाणभङ्गमकरोत्त। अथ तं विषण्णमालोक्य 


समाङुले . बहृपायेऽस्मिन्‌ वने समस्तसाथेस्वया सन्देहे नियोजितः ? | 
उक्त च-- on 
ऐसा निश्चय कर, मधुरा के बने हुए पात्रों को लेकर, शुभ तिथि में बडे. | 
लोगों की आज्ञा ळेकर, गाड़ी पर बैठकर रवाना हुआ । उसके दो झुमळक्षण 


. बैल, स्जीषक और नन्दक नाम के जो घर में पैदा हुए ये, बोझ दोनेवाले थे । 


उनमें एक सज्षीवक नामवाळा बेळ यमुना के थोडे जलवाले स्यान में उतरकर | 


इसके बाद उसकी वैसी अवस्था देखकर बद्धमान अत्यन्त दुःखी हुआ । उसके 
ढिए स्नेह से द्रवीभूत होकर तीन रात तक प्रयाण न किया। उसको खिन्न 


न स्वल्पस्य. इते भूरि नाशयेन्सतिमान्नरः। | वि 
एतदेवा्र पाण्डित्यं यस्सवल्पाद्भरिरक्षणम्‌॥१९। | 
थोड़े के लिएं बुद्धिमान. मनुष्य को चाहिये कि अधिक का नाश न कर ॥ | 


२ ` पञ्चतन्त्रम्‌. [मित्र 


अथासौ तदवधार्य सल्लीवकस्य रक्षापुरुषान्‌ निरूपयाशेषसाथ नीत्वा 
प्रस्थितः । अथ रक्षापुरुषा अपि बह्पायं तद्वनं विदित्वा सञ्जीवकं परिः 
उयञ्य प्रष्ठतो गत्वाऽन्येद्यस्तं सार्थवाहं मिथ्याहुः-रवाभिन्‌, सुतोऽसौ 
सञ्जीबकः । अस्माभिस्तु साथेवाहस्याभीष्ट इति मरा वहिना संस्कृत: 
इति । 

इसके बाद उस बात को खूब समझकर सञ्जीवक के लिए रक्षा करनेवाले 
आदमियों को लगाकर बाकी कुछ आदमियों को लेकर वह ( वैश्य ) चला । 
तब रक्षकगण भी उस वन को विपत्तियुक्त. जानकंर सज्ञीवक को छोड़कर पोछे से 
जाकर दूसरे रोज उस साथवाह ( बनिए ) से जाकर झूठ बोलने रगे कि--हे 
स्वामिन्‌ ! वह सञ्जीवक तो मर गया और इम लोगों ने उसे आपका प्रिय जानकर 
अन्त्येष्टि ( दाह ) क्रिया कर दी |? 

तच्छुत्वा सार्थवाहः कृतज्ञतया स्नेहाद्रेहदयस्तस्यौध्वंदेहिकक्रिया 
वृषोत्सर्गीदिकाः सर्वाश्चकार । 

ऐसा सुनकर बनिया ने झतज्ञता और दया से आद्रृदय होकर उस ( बैळ ) 
की ओष्वदेहिक क्रिया बृषोत्सर्गादि सब किया । 


सञ्जीचकोऽप्यायुःरेषतया यसुनासळिळमिश्रः शिशिरतरवातैराप्या- 
'यितशरीरः कथञ्भिदप्युत्थाय यमुनातटमुपपेदे । तत्र मरकतसदृशानि 
* चाळतुणाम्राणि भक्षयन्‌ कतिपयरद्दोभिहरवृष इव पीनः कङु्मान्‌ बळवाश्च 
संवृत्तः प्रत्यहं चल्मीकशिखराग्राणि ऽएङ्गाभ्यां विदारयन्‌ गजमान आस्ते । 
' साधु चेदमुच्यते 
i और सञ्जीबक भी उम्र बाकी रहने के कारण, यघुना के जछ से मिश्रित 
` अतीव शीतळ पवन द्वारा स्वस्थ शरीर से, किसी तरह उठकर यमुना नदी के 
'_ किनारे पहुँचा | यहाँ मरकत मणि के तुल्य ( हरे हरे ) छोटे तृण के भग्रमाग 
' को खाता हुआ कुछ दिनों में महादेवजी के बम के समान मोटा ककुदू ( पीठ 
>. यर का मोटा मांस का हिस्सा ) वाला और बलवान: भी हो गया | हर रोज दीमक 


केरले के अगले हिस को सींगों से विदीणे करता हुआ गर्था करता. था। 


यह ठोक कदा जाता हे कि-- 
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.हुईं चीज़ दैव सें अरक्षित नष्ट हो जाती है | वन में छोड़ा हुआ मी अनाथ जी 


. उद्कपानाथं यसुनातटमवतीणेः सञ्जीवकस्य गम्भीरतररावं दूरादेवा- . 
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अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं देवद्दतं व्रिनश्यति । भः | 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥२०॥ 
दैव से रक्षित चीज बिना रक्षा के भी रहती है और अच्छी तरह रक्षा की 


जाता है और यत्न करने पर भी घर में, नष्ट हो जाता है || २० ॥ न 
अथ कदाचित्‌ पिङ्गलको नाम सिंहः सब्रमृगपरिबृतः पिपासाकुळ | 3 


शृणोत । तच्छुत्वातीव व्याङुछहृदयः स-साध्वसमाकारं प्रच्छाद्य वटतळे 
चतुसण्डलावस्थानेनावस्थितः । ` 'चतुमण्डळावस्थानं त्विदम--सिंहः 
सिंहानुयायिनः, काकरवाः, किंवृत्ता इति । 
इसके बाद एक समय पिङ्गलक नाम का शेर सब सृगो के साथ प्यास के 
मारे वेचेन होकर पानी पीने के लिए यमुना नदी के किनारे पहुँचा। उसने 
सञ्जीवक फे महा गम्भीर शब्द को दूर ही से सुना। उसको सुनकर अत्यन्त _ 
व्याकुल होकर भय के आकार को छिपाकर वट बृक्ष फे तळे चतुमण्डलावस्याच _ 
की रीति से बैठा । चतुर्मण्डलावस्थान इसे कहते हैं-सिंइ, सिंह के पोछे गमन | 
करनेवारे, काक रव ओर किंशत्त | ब 


अथ तस्य करटकन्दमनकनामानो हो श्वगाळो मन्त्रिपुत्रो अ्रष्टाधि- | 


कारौ सदाचुयायिनावास्ताम्‌। तौ च परस्परं सन्त्रयतः । तत्र दमनको- 


ऽन्रवीत्‌-“भद्र करटक, अयं तावदस्मत्स्वामी पिङ्गलक उदक्रहणाथ 


यसुनाकच्छमवतीयं स्थितः। स किं निमित्तं पिपासाकुलोऽपि निवृत्त्य 
व्यूहरचनां विधाय दौमनस्येनाभिभूतो5त्र बटतळे स्थितः १? 
आईह- भद्र, किमावयोरनेन व्यापारेण ? उत्त च यतः ड 
| उसके करटक और दमनक नामक के दो सियार, मन्त्री के पुत्र अधिकार | 
| , व्युत तथा सर्वदा अनुयायी ये | वे दोनों आपस में सळाइ करने लगे । उनमें 
छे] से दमनक ने कहा--मद्र करटक ! यह हमारा स्वामी पिङ्गलक तो पानी पाने के | 


ऱ्य 
करटक 


श्रः ब्तन्तरम्‌ [ मित्र-- -_ | 
न न न मन नस ््क्क्क्क्क््क्क्च््त 

` होकर इस वट के तले आया! करटक ब्रोला-हे मद्र | हम लोगों को इन बातों | 
से क्या प्रयोजन ? क्योंकि कहा है-- 


अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कतुमिच्छति । र 

स एब निधन याति कीळोत्पाटीब वानर: ॥ २१॥ $ 

जो पुरुष विना काम के काम करना चाइता दे वही उसी प्रकार नश- | 
यस्या को प्रास होता है, जिस प्रकार काँटे को निकालकर बानर ॥ २१ |! ; | | 
दमनक आह-कथमेतत्‌ ?? | | 
दमनक ने कहा--यह किस प्रकार की कया है १. ' | 
सोऽत्रवीत्‌- ह) 
उसने कहा-- “ ; | 

| 
कस्मिग्च्नगराभ्याशे केनापिःचणिकपुत्रेण तरुषण्डमध्ये देचतायतनं | | 


` _ कतुंमारूघम । तत्र च ये कर्मकराः स्थपत्थादयः, ते मध्याह्ववेळाया- 
-' माहारांथ नगरमध्ये गच्छन्ति । : 
` ` किसी नगर के समीप किसी बनिये के पुत्र ने बगीचे के बीच में देवमन्दिर ' 

चनंवाना आरम्म किया। उसमें जो काम करने वाले कारगर बढ़ई आदि ये 

} 'चे दोपहर के समय भोजन के लिए शहर में जाते थे | ; 
प अथ कदाचित्‌ तत्रानुषङ्गिकं वानरयूथमितश्चेतश्च परिभ्रमदागतम्‌ । | ` 
` तत्रकस्य कस्यचिच्छिहिपनोऽघस्फाटितोऽञ्जनवृक्षदारुमयः स्तम्भः - | 
`  खदिरिकीळकेन मध्यनिहितेन तिष्ठति |. एतस्मिन्नन्तरे ते वानरास्तरु- 
। शहिखरप्रासादश्रङ्गदारुपयन्तेषु यथेच्छया क्रीडितुमारब्धाः । “त 
४ एक समय अपनी. जाति के स्वभाव से बानरों का समूह इघर-उघर से | 
` | चूमता हुआ वहाँ पहुँचा । वहाँ किसी एक काम करने वाळे के भाषे-चीरे अञ्जन | 
पेढ़ के काठ के खम्मे के बीच खैर की कोली लगी थो। इसी बीच उन 
- वांनरों ने. पेड़ों के ऊपर, मन्दिर की चोटी तथा काठ के चारों ओर स्वेच्छापूवंक `| 
कीड करना आरम्म किया । FE 
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` एकश्च तेषां प्रत्यासन्नमृत्युश्चापल्यात्‌ तस्मिन्नथरफाटितसतस्भ उपविश्य 
पाणिभ्यां कीलकं संगृह्य याबदुत्पाटयितुमारेसे, तावत्‌. तस्य स्तम्भसध्यः 
गतवृषणस्य स्वस्थानाञ्चछितकीळकेन ' यद्वृत्तं तत्प्रागेव चिवेदितम्‌। | | ft 
अतोऽहं त्रवीमि--“अव्यापारेषु! इति । ह) 
उनमें एक जिसकी मृत्यु समीप आ गई थी वह चपळता के कारण उस 
आधे चीरे हुए स्तम्भ पर बेठकर हाय से कील पकड़कर ज्यों दी निकाङने छगा 


` जयों ही स्तम्भ के छेद में लटके हुए उसके अण्डकोष ( फोतों )-की, अपने | 


जगइ से. निकली हुईं कीढी के कारण, जो दशा हुई उसको मैंने प्रारम्भ ही मे. | 
बतला दिया | :इसीलिए मैं कहता हूँ कि “जो पुरुष विना काम के काम करना | 


: वाहता है? इत्यादि । 


आवयोर्भक्षितशेष आहारो$स्त्येव । तत्किमनेन व्यापारेण ? 

इम दोनों को खाने से बचा हुआ अमी भोजन बचा हुआ है हो, तब इस 
व्यापार से क्या प्रयोजन ! | 

दमनक आह--“तत्‌ कि अवानाहारार्थी केबछमेव ? तन्न युक्तम्‌ । 
इक्तं च-- 
दमनक बोला-उससे क्या! आप तो केवल आहार मात्र की चेष्टा 


(.. करते हैं| यह ठोक नहीं | कहा भी है कि 


सुहृदासुपकारकारणादद्विषताप्यपकारकारणात्‌ । 
नृपसंभ्रय इष्यते बुघेजठरं को न बिभर्ति केवळम्‌ ॥२२॥ 


: » बुद्धिमान लोग मित्रो. का उपकार करने के हेतु और .शडुओं का अपकार ढे, 
: करने के हेतु, राजा का आभय.पाने की इच्छा करते हे । कौन ऐसा हे जो 


अपना पेट-नही मर लेता ! ॥९२॥ * 

किच 
कारण कि ५ 

यस्मिज्ञीवति जीवन्ति बद्दवः सोऽत्रं जीबतु। | 

बयांसि कि न कुवन्ति चळच्वा स्वोदरपूरणम्‌ ॥२३॥ 
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रः S00 त व्या... 
' जिसके जीने से बहुत आदमी जिए उसी का ईस लोक में जीना ठीकहे |. 
. वैसे तो क्या पक्षिगण चोंच से अपने उदर की पूर्ति नहीं कर लेते १ ॥२३॥ MN: 


: तथाच। 

. ओऔरमी-- ` धर 

___ यत्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्य- 

ह दिज्ञानशौयेविमवायंयुणेः समेतम्‌ । 

i तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः 

> ` काकोऽपि जीवति चिराय बं च शङ्कते ॥२श। | 
जो क्षण भर मो मनुष्यों द्वारा विस्तारित यशवाळा होकर जीता है, विज्ञान, । 

शूरता, विमव युक्त जो जीवन है, उसके जाननेवाळे उसी को जीवित कहते हैं। | 

अन्यथा कौभा भी तो बहुत दिनों तक जीता है और बलि खाता है ॥२४॥ 


यो नात्मना न च परेण च वन्घुवर्ग ..... 
दीने दयां न झुरुते न च सत्यवर्ग। 
किं तस्य जीवितफलं हि. सनुष्यछोके 
काकोऽपि जीवति चिराय बलिं च भुङक्ते ॥२५॥ 
जो न अपने से या न दूसरे के द्वारा, न तो रिश्तेदारों पर, न गरीबों पर, 
यों पर दया करता है तो मत्यलोक में उसके जीने से क्या फळ हे? इस ' | 


मनुष्या 

रह तो कौआ मो बहुत दिनों तक जीता है और वलि खाता हे ॥२५॥ 
सुपूरा स्यात्‌ कुनदिका सुपूरो मूषिकाझ्ञळि:] | 
 सुसन्तुष्टः कापुरुषः रचल्पकेनापि तुष्यति ॥२६॥ + 
छोरी नदी जल्दी भर जाती है, 'चूदे की अंजली शीघ्र परिपूर्ण हो जाती दै, £ 
[यर जल्दी ही सन्तुष्ट दो जाते हैं, ये अत्यन्त अल्प से ही सन्दुष्ट हो 
२६॥ क 


Aig gr ye / 
४५4 TRE (25: 


७२6७८५. 


ौबनदारिणा ! । 


oN. माषाटीका सहितम्‌ 
माता को युवावत्या इरण करनेवाले, उस मनुष्य के जन्म ग्रहण करने से 
कभी मी क्या लाम १ जो अपने कुछ में पताका के श्रग्रिम भाग के तुल्य स्थित 
2. नदोंहोता॥२७। ` 
ब परिवर्तिनि संसारे सृतः को वा न जायते । 
१ जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरेच श्रियाधिकः ॥२८॥ 
परिवतनशीछ संसार में मर कर कोन नहीं उत्पन्न होता छिन्दु वद्दी जन्म | | 
लेने वाळा समझा जाता है जो लक्ष्मी से अधिक स्फुरणशोळ हो ॥२८॥ 
किं च-- , ॒ sl 
और भी-- Es 
. जातस्य नदीतीर तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम्‌ । 
` गयत्सलिळमत्यनाङुछ्जनहस्ताळस्बनं भवति ॥२९॥ 
नदी के किनारे उत्पन्न हुए उस तृण का भी जन्म सफल है जो पानो में. 
डूबने के कारण व्याकुल लोगों का इस्ताबलम्बन होता है ॥ २९ ॥ 


i {` तथा च-- प य 
` . औरमी-- . . ` का 
fees स्तिमितोन्नतसश्चारा ` जनसन्तापहारिणः । Ee 


Se 


__ ` जायन्ते विरळा. लोके जळदा इव सन्नाः ॥३०॥ 
... ऊँचे नीचे सञ्चार करनेवाले, मनुष्य के ताप'को इरण करनेवाले मेब.के _ 
~ सहश कोई विरले ही सजन उत्पन्न होते हैं ॥३०॥ ER 
; निरतिशयं गरिसाणं तेन जनन्याः स्मरन्ति विद्वांस 
यत्कमपि बहति गर्भ महतामपि यो गुरुभेवति ॥३१॥ 
विद्वान्‌ पुरुष उसकी उत्पत्ति से माता की अत्यन्त गरिमा का याद करते 
हू. जो किसी उस ( विलक्षण ) गभ को घारण करती है जो ( गर्मोत्पक्न बाळक ) 
लोगों का मो रुरु होता हे ॥ ३१ ॥ 
अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां जमते. ` 
निवसन्न्तदौरुणि रूंद्थों वहिने तु ज्वत्तिः॥इश। 
समर्थ मनुष्य भी जिसने अपनी शक्ति को प्रकट नहीं किया हे वह अन्य | | 


«~ 
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= 
`. द्वारा निराइत हो जाता हे । ( जिस प्रकार ) लकड़ी के अन्दर रहने वाळी भाग | 
को सभी उलङ्घन करते हैं, प्रज्वलित को कोई नहीं ॥ ३२ ॥ 
FE करटक आह--'आबां तावदप्रधानौ । तत्किमावयोरनेन व्यापारेण! .४ 
उक्तं च-- | 
करटक ने कहा--हम तो अप्रधान हैं अतः इम लोगों को इस व्यापार से १५ 
क्या छाम ! कहा भो है जा 
अपष्टी$त्राप्रधानो यो ब्रते राज्ञः पुरः छुधीः । 
केवळमसम्मानं लभते च विडम्बनम्‌ ॥२९॥ : हि 
जो अप्रधान कुबुद्धि, विना पूछे हुए इस छोक में राजा के «सम्मुख बोळ्ता | 
है वह केवळ अप्तम्मान को ही नहीं पाता बल्कि उसको विडम्बना मी होती है॥ | 
ततथा च— है. 
औरभी-: .` 
वंचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलम्‌ । 
स्थायी भवंति चात्यन्तं रागः क्कपटे यथा ॥२४॥ ग 
बात वहाँ कइनी चाहिए जहाँ कहने से फल की प्राप्ति हो, जिस प्रकार इवेत ') 


दमनक ने कद्दा- ऐसा मत कहो । 
अप्रधानः प्रधानः स्यात्‌ सेवते यदि पार्थिवम्‌ । 
प्रधानोऽप्यप्रधानः स्याद्यदि सेवाविवजितः॥३५॥ 


| 
| 


पद 


| 
| 
| 
| 
| 


र 


. ` उनको सृत्युकाळ पर्यन्त भिक्षा माँगना ही प्रायश्चित्त बतलाया गया है ॥३९॥ 


हः ; 


. देखा है। फिर प्रमाद न करनेवाले बुद्धिमान लोगों के.लिए, राजा को बश में कर 


१ 


र तथा च । 


सेदः ] भाषाटीकासहितमू | he १९ | 
र 


समीप के दी मनुष्य को राजा मानता है, चाहे वह विद्यारहित, अकुडीन, 
ी क्यों.न हो । प्रायः राजा लोग, कामिनियाँ और छताएँ ये, जो पासही में “21 
स्थित रहता है, उन्हीं का परिवेष्टन करती हैं ॥३६॥ पक 


और मी-- 
कोपप्रसादवस्तूनि ये विचिन्वन्ति सेवकाः । 
. आरोहन्ति शनेः पश्चाद्घुन्बन्तमपि पार्थिवम्‌ ॥३७॥ 
त लोग कोप और प्रपाद के कारण पर मनन किया करते हैं वे | 
झंनेः शनेः ( घोरे चीरे ) प्रतिकूल राजा के यहाँ भी ( उच्च पद पर) आरोहण 
करते हैं ॥३७॥ . be अल 4 
विद्यावतां महेच्छानां झिल्पविक्रमशाळिनाम्‌। | 
सेवावृत्तिविदां चैव नाऽऽश्रयः पार्थिव वि र्थवं विना ॥१७॥ पडा 
'विद्यासम्पन्न, शिल्प एवं पराक्रम से युक्त, सेवा की बत्ति फे' ज्ञाता महान क | 
आशयवाछे मनुष्यों का--राजा को छोड़कर--अन्यन्न कही आश्रय नहीं है ॥३८ा। | 
ये जात्यादिमहोत्साहान्नरेन्द्रान्योपयान्ति च । 


जो अपनी जाति आदि के गौरब के कारण नरपालों के सन्निकर नहीं जाते २ 


ये च प्राहुदुरात्मानो दुराराध्या महीसुजः । 
$ रासस ख्यापितानि निजानि तैः ॥४०॥ न्य 
जो दुष्टात्मा ग्रह कहा-करते हैँ कि “राजा बड़ी कठिनाई द्वारा आराघन करने... 
के योग्य होते हैं? उन्होंने अपनी असावधानी, सुस्ती, और मूखता प्रकट की हे॥४०॥ 


सर्पन्‌ त्य 9 
समान्‌ व्याघान गजान्‌ सिंहान्‌ दृट्टोपायवेशीकृतान्‌ । 
राजेति कियती मात्रा 'धीमतामप्रसाविनामू ? ॥४१॥॥ | 


प र न 
ः (2९72: 
कारू. 
Cy ऱ्य 


ना, क्या बड़ी बात है ! ॥४१॥ | 
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२० | पद्धतन्नम्‌_. [ मित्र-- | ' है 


न्स 
राजानमेव संभित्य विद्वान्‌ याति परां गतिम्‌। क 
. विना मल्यमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति ॥४२। | 
राजा ही के आश्रय से विद्वान्‌ भ्रेड् गति को प्राप्त होता है, क्योंकि मल्यपवतः ठव 
के अतिरिक्त अन्यत्र चन्दन इक्ष ही नहीं बगता |।४२॥ | 
घवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः । 
सदा मत्ताश्च .आतङ्गाः प्रसन्ने सति भूपतौ?॥४२॥ . | 
श्वेत छत्र, सुन्दर घोड़े और मत्त इस्ती-ये सवदा राजा के प्रसन्न होने. पर्‌ | 
ही मिळते हैं ॥४३॥ जज 
करटक आह--“अथ भगवान्‌ किं कतुंमनाः ?? 
कररक ने कहा--अब आप को क्या करने की इच्छा है १ 
सोऽत्रवीत्‌--'अद्याऽस्मस्वामी पिङ्गलको भीतो भीतपरिवारश्चः 
चतते | तदेनं गत्वा भयकारणं विज्ञाय सन्धि-चिग्रह-यान-आसनसंभ्रय 
इधी भावानामेकेतमेन संविधास्ये |? 
` उसने कहां--आज इम लोगों का स्वामी पिज्गळक डरा हुआ है और | 


Ie 


` | अयमीत परिवार सहित है । सो इनके पास जाकर भय के - कारण को समभर 
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सन्वि ( सुलह), विग्रह ( लड़ाई ), यान (शत्रु पर चढ़ाई करने के ख्ये | 
रवाना दोना), आसन ( समय की प्रतीक्षा देखना ), संश्रय ( वर्तमान श्चुओं | 
अथवा भविष्य में होनेवाळे श्॒ओं के विरुद्ध शक्तिशाली राजा का आभ्रय ग्रहण | 
करना ) और द्वेघीभाव (दो बळ्वान्‌ शच्च हों तो दोनों से मिलकर अपने स्थान में | 
रहना )-इनमें से एक को ग्रहण कर वेसा आचरण करूंग़ा। = \ 
करटक आह-कथं वेत्ति भवान्‌ यङ्गयाविष्टोऽयं स्वामी ।? 
करटक ने कहा--आप कैसे जानते हैं कि स्वामी भयाकुल हैं १ 
सोऽन्रवीन्‌-'ज्ञयं किमत्र । यत उक्त च 
उसने कहा--इसे जानने में रखा ही क्या हे? कहा मी तो है-- 
उदीरितोऽथः पशुनापि गृह्मते हयाश्च नागाश्च बहन्ति चोदिताः । . 
अनुक्तमप्यूहृति पण्डितो जनः परेङ्गितज्ञानफा हि बुद्धयः ॥४४॥ 
कही हुईं बात को पद्म भी ग्रहण कर लेते. हैं, प्रेरणा करने पर घोड़े और 


“SPR PRR Kissy 


सेदः ] ' भाषाटीकासद्दितम्‌ 50 = NR ON २१ a i 
00७ ७७ च । 
__... शथी भार वहन करते हैं, पण्डित छोग बिना कही हुईं बात को भी जान जाते हैं 
४ क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के भाव को जानने वाली होती है ॥४४॥ 
|. सथा च मचुः- हि : 
Fl वेसा मनु भगवान्‌ ने कहा हे-- :: 0220 3: 
' आकारैरिज्ञितेगंत्या चेष्टया भाषणेन च। ' की 
* नेत्रवक्‍त्रविकारैश्व ढक्ष्यतञन्तगंत मनः ॥ ४५ ॥ (त्र 
| ` आकार, सङ्केत, गति, चेष्टा, माषण, नेत्र और मुख को विकृतावल्या (चढ़ाव- र 
| उतार ) से मन के भीतर की बात जानी जाती है ॥४५॥ fo 
`. ` तद्ये भयाकुळं प्राप्य स्वघुद्धिप्रमावेण निर्भयं इत्वा, वशीकृत्य च | 
निजां साचिव्यपदवीं समासादयिष्यामि । & 
इसलिए इस भयभीत ( स्वामी ) के पाप्त जाकर, अपनी बुद्धि के प्रमाव से ति 
निमय और वश में कर, पुनः अपनी मंत्री-पदवी को प्रात करूंगा.| र 


| 

। 

| न 
करटक आइ--अनभिज्ञों अवान्‌ सेवाधमंस्य। तत्कथमेनं | 


वशीकरिष्यसि ?? | £ 

` करटक ने कहा--आप सेवाघमं से अनमिश्ञ हैं। इसछिए उन्हे बच्च सें | 

किस प्रकार करेंगे १ 

सोऽत्रवीत्‌-'कथमहं सेवानभिज्ञः ? मया हि तातोत्सङ्गे क्रीडता- 

. ऽभ्यागतसाधूनां नीतिशाञ्जं पठतां यच्छूतं सेवाधर्मस्य सारभूतं हृदि | 
' ‹ स्थापितम्‌ । श्रयताम्‌ । तञ्चेदम्‌- ` 
„ उसने कहा--मैं सेवा से अनभिज्ञ किस तरह हूँ १ मैंने पिता को गोद में 
” खेलते-हुए, अतिथि साधुओं को जो नीति शालन पढ़ते हुए सुना है उस सेवा 
` चम के निचोड ( सारांश ) को मैंने हृदय में घारण कर छिया है | उसे सुनिए 
` चह यह है-- कं 


सुवणपुष्पितां प्रथ्वीं न  नराखयः क । 


४ व) 
र्र पञ्तन्त्रम्‌ 5. [ मित | 
सा सेवा या प्रभुहिता प्राह्मा बाक्यविशेषतः। || 
आश्रयेत्‌ पार्थिवं विद्वांस्तद्द्वारणव नान्यथा | 1४७॥ |... 
वही सेवा है जो प्रभु का कल्याण करनेवाली है ओर वह विशेषकर: प्रभु 
के वाक्य से-ग्रहण की जाती है । विद्दजन को चाहिए कि उसी ( वाक्य ) द्वारा 9 
राजा का आश्रय ग्रहण करें और अन्य कोई मार्ग नहीं है ॥४७॥ | 
यो न वेत्ति गुणान्‌ यस्य न तं सेवेत पण्डित: । | 
न हि ` तस्मात्‌ फळं किञ्चित्‌ सुङृष्टादूषरादिच || ४८॥ , | 
जो जिसका गुण न जानता हो उसकी सेवा पण्डित ( राजनीतिश ) को | 
चाहिए. कि न करे। क्योंकि. उससे कुछ छाम नहीं होता, जिस प्रकार ऊसर भूमि | 
को अच्छी तरह जोतने से ( भी कोई लाभ नहीं ) ।।४८॥ | ' 
द्रव्यप्रकतिहीनो$पि सेव्यः सेव्यगुणान्वितः । | 
भवत्याजीवनं..तस्मांत्त्‌ फळं काळान्तरादपि॥४९॥ | 
द्रव्य और प्रकृति से हीन मनुष्य भी यदि सेवन करने योग्य गुणों से युक्त ध 
हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए । उसके द्वारा जन्म पयन्त काळान्तर में भी ( 
फल की प्राप्ति हो सकती है ॥४६ ॥ | 1 
अपि स्थाणुवदासीनः शुष्यन्‌ परिगतः क्षुधा | । 
न त्वेवा5नात्मसम्पन्नादूवृत्तिमीहेत पण्डित; ॥५०॥ | 
बल्कि टूँठे पेड़ की तरह खडा हुआ, सूखता हुआ, और क्षघा से आङ्कान्त | 
` रहना श्रेयस्कर हे किन्तु पण्डित को चाहिए कि अशानी प्रभु से. बृत्ति प्राप्त | 
. “करने की इच्छा न करे ॥५०॥ पक ; 
-_ सेवकः स्वामिनं द्वेष्टि कृपणं परुषाक्षरम्‌ | 
.  आात्मानंकिंसन दृष्टि सेव्यासेव्यं न वेत्ति यः॥५१॥ ˆ 
RRS जो सेवक कृपण स्वामी की कठोर शब्दों से निन्दा करता है । “वह क्या 
अपनी निन्दा नहीं करता १ क्योंकि वह सेव्य (सेवा करने योग्य हे ) या असेव्य, 
` (सेवा करने योग्य नहीं हे ) इसका शान नहीं रखता ॥५श | 
यमाश्रित्य न. विश्रामं: क्षुधाती. यान्ति सेवका: । 
सोऽकचन्नृपतिस्त्याच्यः, सदा पुष्पफलोऽपि सन्‌ ॥५२॥. 
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3.5 कयत (जुए ) को जो यमदूत के तुल्य, मदिरा को विषवत्‌ 


सेदः] | , भाषाटीकासहितम्‌ . | २२: ३ ॥ 


जिसका आश्रय ग्रहण कर सेवक लोग भूख से व्याकुळ होकर विश्राम न 
पार्ने ऐसा राजा, फूळा-फळा हुआ मदार ( आक ) के पेड़ की तरह, सवया | 
त्यागने ही के योग्य दै ॥५२॥ | a 

राजमातरि देव्यां च कुमार सुख्यमन्त्रिणः। _ 5 ४ 


राजमाता, पटरानी, राजकुमार, मुख्य मन्त्रो, पुरोहित और द्वारपाल--इनके 

प्रति सबंदा राजा के तुल्य आचरण करे ॥५३॥ है 

¦, जीवति प्रन्नुवन्‌ प्रोक्तः कृत्या5कृत्यविचक्षण । हक 

¦ करोति निर्विकल्पं यः स भवेद्राजवल्छभः ॥५४॥ ज्र 

कृत्य अकृत्य का जानने वाला, पुकारने से जो “जी? | कहा करे और कोई | 
विचार किये बिना हो ,जो राजा की आज्ञा शिरोघाय करे: ऐसा व्यक्ति राजा का 

प्रियपात्र बून जाता है ॥५४॥ क स्ट प 

प्रभुप्रसादजं. वित्तं सुप्राप्तं यो निवेदयेत्‌ । "कक 

* वश्माद्य च दधात्यङ्गे स भवेद्राजबल्ळमः॥५५ 

प्रभु की कृपा से प्राप्त हुए घन से जो सन्तोष प्रकट करता है और 

उनके दिये वसतरादि को अपने अङ्गों पर घारण करता है वह राजा का प्रिय 

होता है ॥५५॥ 
अन्तःपुरचरैः साध यो न मन्त्रं समाचरेत्‌ । 

.. ` न कृख्त्रेनरेन्द्रस्य स भवेद्राजवल्लभ: ॥५६॥ 

अन्तःपुर में रहने वाळों के साथ'जो गुप्त माषण नहीं करता और न राजा | 

की रानियों से बातः करता हे, वह राजा का प्रिय होता है ॥४६॥ र 


- द्यूतंयो यमदूताभं हाळां हालाहलोपमाम्‌ ` 
' पश्येद्दारान्‌ बृथाकारान्‌ स भवेद्राजवल्ळभः ॥५७॥ 


[ 


> 
शे ऱ् 


कुत्सित आकार वाली ( कुरूपा के. समान ) देखता है, २ 
हे॥५७॥ `. 


। 
करे ~ 


पञ्चतन्त्रम्‌ | [ मित्र रत 
rr >्< >> का] 
ळे$ग्रगो यः स्यात्‌ सदा . प्रष्ठानुगः पुरे । >. 

प्रभोद्वीराभ्रितो म्ये स भवेद्राजवल्ळमः॥८ ` | | 
जो समरकाल में अग्रगामी हो, पुर में पोछे २ चले, मकान में प्रभु की ड्योंदी % 
थर खड़ा रहे) चह राजा का प्रिय होता है ॥ ५८॥ [3 
` ` “सम्मतोऽहं विभोर्नित्यमिति मत्वां व्यतिक्रमेत्‌ । Fe 
च्छृष्वपि न मर्यादां ख भवेद्राजवल्लभः ॥५९॥ / „` |: 

| 


ˆ «मैं सबंदा प्रभु कौ-सम्मति के अनुसार काये करने, वाला हुँ? ऐसा समझ |. 
कर जो कष्टकाल में भी.मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, वह राजा का प्रिय |. 
होता है ॥ ५९ ॥ ॒ | 9 

द्वेषिद्वेषपरो : नित्यमिष्टानामिष्टकमंछत्‌ |. . ¦ 
यो नरो नरनांथस्य स॒ भवेद्राजवल्छभः ॥ ६०॥ ‡ ` 
जो मनुष्य राजा के विपक्षियो से नित्य देष रखता. हैऔर उसके प्रियजनों 
का नित्य प्रियकमं करता है, वह राजा का प्रिय होता है ॥ ६० ॥ ' / 
प्रोक्तः प्रत्युत्तर नाऽहं . विरुद्ध प्रभुणा च य: | 
न समीपे हसत्युश्ः स॒ भवेद्राजवल्छमः॥` ६१॥ 
जो प्रभु के कथन पर विरुद्ध उत्तर नहीं देता हे, और न उनके समीप खूब | 
4 
| 
1 


जोर से हसता है, वह राजा का प्रिय होता हे ॥ ६१ ॥ 


यो रणं शरणं तहन्मन्यते. भयवर्जितः । 
प्रवास स्वपुराऽऽचासं स॒भवेद्राजवल्ळभः॥ ६२-॥ 
जो निमय होकर'रणभूमि को ग्रइभूमि के समान मानता है और परदेश में 
रहने को अपने नगर में रहने के तुल्य मानता है, वह राजा का प्रिय होता है।६२। 
न ङ्योन्नरनाथस्य योषिद्भिः सुहं, सङ्गतिम्‌ । 
ल न bi वित च सं भवेद्राजवल्लभः॥६३॥ `. | 
जा साय. न .सङ्गतिं 
विवाद करे वह राजा प्रियः होता हे || ६३॥ 01 लेता होयत | 


२ “शरणं ग्रहरक्षितो;? इत्यमरः 


>> 


“१.2५ 
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तावदुच्यताम्‌ ९? रति 
करटक ने कहा--आप वहाँ जाकर शुरू में क्‍या कहेंगे ! यह तो-बतलाइये | i 
` दमनक आह- `. : Mo र 
दमनक ने कहा--- 


` ' 'उत्तरादुत्तरं वाक्यं वदता सम्प्रज्ञायते। 
- सुदृ््यिणसम्पन्नाद्वीजाद्वीजमिवाऽपरम्‌ * ॥६४॥ | 
कहने सुनने से वाक्य की उत्तरोत्तर बृद्धि होती रहती है, जिस प्रकार अच्छी 
वर्षा होने के गुण से एक बोज से दूसरा बीज होता रहंता है ॥ ६४४॥- 
अपायसंद्सेनजां -विपत्तिमुपायसंदंशेनंजां 'च सिंदिम। 
... मेथाविनो नीतिगुणप्रयुक्तां पुरः स्फुरन्तीमिव वर्णयन्ति ॥६५॥ 


2८०५ 
वक) 
92 


नाश से प्रात होनेवाडी विपत्ति और उपाय से होनेवाढी सिद्धि-इन दोनों को 


बुद्विमान्‌ ळोग नीति के गुणसे युक्त होने के कारण, आगे स्फुरण. करती हुई के | 


च्य, वर्णन करते हैं ॥६५॥ ` 
एकेषां चाचि - शुकवदन्येषां हृदि मूकवत्‌ | 
हृदि वाचि तथान्येषां वल्णु वल्गन्ति सूक्तयः ॥६६॥ 


एक की बात बोडने में तोते के समान ( अर्थात्‌ वे. तोते की तरह मधुर i 


शब्द कहते हैं किन्तु मन्र में कपट रखते हैं), दूसरे प्रकार के व्यक्ति के हृदय में 


मे] .  आषाटीकासहितम्‌. . २५ 


करटक आद--'अथ भवांस्तत्र गत्वा किं तावत्‌ प्रथम ` वक्ष्यति तत्‌ 


मूक के समान ( यानी उनका संम्भाषण तो अत्यन्त कठोर होता है परन्तु हृदय. 


छुळ रहित होता है ), और तीसरे तरह के मनुष्यों की सुन्दर उक्ति हृदय और 
वचन से मधुरता को प्रकट करती है ॥ ६६ ॥ कर 


सुत्सज्ल हि निषेबंता । „` ˆ| ह 
मै असमय की बात,न कहूँगा । क्योंकि पिता की गोद का सेवन करता हुआ. 
पूर्व में मैंने नीतिसार सुना है। ७. .  .. | 
'अग्नाप्काळं, वचनं. बृहस्पतिरपिःब्रवन्‌ । 
* लभते वहवज्ञानमपमानं च ` पुष्कलम्‌? ॥६७॥ ` 
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न चाऽइमग्रापरकाळं वक्ष्ये। आकर्णितं मया नीतिसारं पितुः ई क 


२६ | पञ्चतन्त्रम्‌ ` | [मि 


TT न Jo 


असमय की बात को यदि बृहस्पति भी कहते हों तो वे अत्यन्त निराद्र तथा 


अपमान को प्राप्त होते हैं: ६७।। 
करटक. आह-- 
करटक ने कहा 
€ < 
“दुराराध्या हि राजानः पवता इव सवदा ।. 
व्याळाकीणीः सुविषमाः कठिना दुष्टसेविताः। ६८॥। 
पर्त के समान रांजा सदा कठिनाई से आराधनीयः हैं | जिस प्रकार पवत 
सर्प आदि जीवों से आक्रान्त रहता है और पहाड़ी पृथ्वी नीची ऊँची और कठिन 
होती. है उसी प्रकार. दुष्टों द्वारा सेवित होने के कारण राजा कठिन ( निर्दय ) 
होता है ॥ ६८॥ 
तथा च— 
औरभी- : ° व ड 
| भोगिनः कञ्चक्ाविशाः कुटिळाः क्रूरचेष्टिताः । 
~ ` सुदुष्टा मन्त्रसाध्याश्च राजानः पन्नगा इव ॥६९॥ 
` जिस प्रकार सपं फणधर, केचुली से युक्त, टेढ़ा गमन करनेवाला, हिंसकदृत्ति- 
वाढा होता है और मन्त्र द्वार वशीभूत होता है, उसी प्रकार राजा भोग में 
छोन रहनेवाछा, सुन्दर वस्न धारण करनेवाला, कपटो, क्रूर चेष्टाबाळा होता. है 
भोर वह दुष्ट, मन्त्र ( गुप्त सछाह ) द्वारा साध्य होता है ॥६६॥ 
द्विजिह्वः करकर्माणो$निष्टारिछद्रानुसारिण: । 
दुरतोऽपि हि पञ्यन्ति राजानो सुजया इव ॥७०॥ 
| जिस प्रकार सपं दो जिहावाढा, क्रूर कम करनेवाळा, बिल में जानेवाला 
9 और तीइण एवं प्रसारित दृष्टि के कारण दूर से देखनेवाळा होता हे उसी ,प्रकार 


राजा मी दो जीमवाळा ( कई प्रकार'की.बात कंइंनेवाळा ), क्ररकर्मा, अनभिल- 


र र र षित दोष को दूर से ( गुप्तचरों द्वारा ) देखनेवाला होता हे. |७०॥ | 
द स्वल्पमप्यपकुवन्ति ये5भोष्टा हि महीपते:। 
pS: ते बहाविव दृह्मन्ते प्रतज्ञाः: पापचेतसः ।॥।७१॥ 
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भेदः ] 


. राजा के प्रियपात्र, जो थोड़ा सा भी उनका अपकार क॑ 
> के समाने, अग्नि में भस्म हो जाते हैं॥ण्शा : MR 
ढुरारोह पदं . राज्ञा सर्वेळोकनमस्कृतम्‌ । ... आ 
स्वल्पेनाप्यपकारेण - ब्राह्मण्यमिव दुष्यति ॥७] | 

सब छोगों से नमस्कार के योग्य, राजा का पद अत्यन्त कठिनता से पराप्त | 


होता है, जो थोडे से अपकार के कारण ब्रह्मतेज की भाँति दूषित हो जाता है || पु 
दुराराध्याः शरियो राज्ञां दुरापा दुष्परिमहा: । 
' - तिष्ठन्त्याप इवाधारे चिरमात्मनि संस्थिताः? ॥७३॥ 


ही पह 


राज्यडकषमी कठिनाई से आराधनीय होती है अतः उन्हें प्राप्त करने एवं रक्षा | 
करने में बड़ी कठिनाई होती है । छचमी, पात्र में जळ के समान, बहुत दिन तक | 
अपने पास याने स्यं देखभाल करने से ही, रक्षित रह सकती हैं ॥७३॥ 
____ पमनक आह--सत्यमेतत्‌ परम्‌ । ङिन्तु | 
दमनक ने कहा--यह 'परम सत्य दै, परन्तु - Fe 
यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन.संमाचरेत्‌,। 
अनुप्रविश्य सेघावी क्षिप्रमात्मवशं नयेत्‌ ॥७४॥ 
जिसका-जिसका जो भाव है उसके उसके साय.उसी प्रकार आचरण करे । 
फिर बुद्धिमान्‌ उसमें प्रवेश कर ( अर्थात्‌ प्रभु के आशय को समझ' कर ) शक्र | 


अपने वश में छावे |७४॥ प 


मर्तुश्रि्ताचुबरतित्वं सुदत्त चाबुजीविनाम(| . | 
_ राक्षसाश्राप गृहान्ते नित्यं छन्दानुवर्तिभिः ॥७५॥ | | 


शि 


` माळिक की 'इच्छा के अनुकूछ आचरण करना, उनके द्वारा अनुजीविका < 
प्राप्त डोगों की इत्ति है । उनके कथनानुसार काये करनेवाले लोग राक्षस को मी. 
वश में कर लेते हैं ॥७५॥ ¢ ‘np. 


प्र हेल“ पु य दः a 

सरुषि सपे स्तुतिवचनं तदभिमते मेस ति द्ेः। ` | 
. दानस्य च शंसाः अमन्त्र वशीकरणम्‌ ॥७६॥ | 

___ राजा के कोप करने पर स्वृतिवाक्य, मनोवाब्छित करने पर प्रेम, उ 

१ आशझयानुयामिमिःजनेः। |. 


श 


३८०१०. पद्चतन्त्रमू | [ मित्र- 
द्वेषियो से द्वेष, ओर उसके दान की प्रशंसा--पे बिना मन्त्र तन्त्र के वश करने 
के साधन ( वशीकरण मन्त्र ) हैं।७६॥ 
हे करटक आह-- 
"करटक ने कहा-- | ह. 
' - “यद्येवमभिमतं त्हि शिवास्ते पन्थानः सन्तु । यथाभिळवितमनुष्ठीय- 
` त्ताम्‌ |? सोऽपि प्रणम्य पिङ्गळकाभिसुखं प्रतस्थे। . *. 
यदि यही विचार है.तो आपका मांगे: कल्याणकारक हो । अपनी इच्छा के 
' अनुसार काय कीजिए |? उसने मौ प्रणामकर पिङ्गलक की ओर प्रस्थान किया | . 
‹ अथाऽऽगच्छन्तं दमनकमालोक्य पिङ्गळको द्वाःस्थमजवीत-_'अप- 
 सायतां वेत्रळता | .अयमस्माकं चिरन्तनो सन्त्िपुत्रो दमनकोडव्याहत- 
` । प्रवेशः । तस्रवेशयतां द्वितीयमण्डळभागी' इति। | | 
दमनक को आते हुए देखकर पिङ्गलक ने द्वारपाळ से कहा- बेत की छुदो | 


. 
>] 
= 


| 


: दूर करो | हमारा यह प्राचीन'मन्त्री का पुत्रे दमनक है जिसके प्रवेश करने सें | 
कोई रुकावट हा है । इस दूसरी श्रेणी के अधिकारी को प्रवेश करने दो |? ` \ 
स आह-- यथावादीड्रवान्‌? ' इति । अथोपसृत्य. दमनको निर्दिष्ट 
स 21 हा प्राप्तानुज्ञ उपचिष्टः। स तु तस्य नखकुछिशालङकृतं | 

| दुक्षिणपाणिमुपरि दत्ता मानपुर:सरमुवाच -_'अपिं शिव भवतः 
'कस्माश्विरादष्टोडसि | अप गी है पच 

` उसने कहा- बैसो आप आज्ञा दें। तब दमनक पास ज छू 

ही | [कर निर्दिष्ट आसन 
पर, पिङ्गडक को प्रणाम कर और आशा प्राप्त कर, बैठा | वह (पिज्ञूूक) वञ्रसहंश 


| 
'नख्र से विभूषित दहिने हाथ को उसके ऊपर रखकर ए, | 
खते कर स-सम्मान वोछा--'कहिए, _ / 
` झुशळ्पूवक तो हैं? आप तो बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े 1 भत : 


| 
| 
| 


. दनक आह--न किख्िदेवपादानामस्माभि: प्रयोजनम्‌। पर | 
` अपता प्रापकाळं वक्तव्यम्‌, यत उत्तममध्यमाधसेः सर्वेरषि राज्ञां 
` अयोज्ञनम्‌। «७ , ४: किर "८४ Fn 


___ - दमनक ने कहा--यद्यपि महाराज के चरणों: , 
क SR को हम से प्रयोजन । 

12 ता ए साद बात कहना उपयुक्त हो हे क्योंकि दत प ही 
"र क 8:27 से राजाओं का प्रयोजन रहता है। टॅ i ह न्य 
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* जहाँ दाँत के खोदनेबाळे. अथवा नित्य कान के खुजानेवाले तिनके 
राजाओं का काम होतां है, फिर दे भगवन्‌ |: वाणी और इस्तवाले मनुष्य न 
दारा जो होता है उसके ळिएं कहना ही कया है ॥७७॥ र 


तथा वयं. देवपादानामन्बयागता सत्या आपत्स्वपि 
यद्यपि स्वमधिकारं न ळभामहे तथापि देवपादानामेतयक्त न. 

इम जो महाराज के चरणों के वंशक्रमागत अनुचर हैं. और आपत्ति 
अनुसरण करनेवाले हैं यद्यपि इस समय अपने:पद को प्रात नहीं हैं तो 


3 


महाराज के चरणों के यह योभ्य नहीँ है | ५ 


` सक्तच--. ¦ . & 
कहा भी है-- 
स्थानेष्वेव नियोक्तव्या ` भृत्याश्चाभरणानि च । 
` न हि चुड्रामणिः पादे प्रभवामीति बध्यते ॥७८॥ 
अनुचरं और आसूषण- इनको . ( उचित ) स्थान पर नियुक्त 


चाहिए । क्योंकि में समर्थ हूँ, ऐसा समझ कर चूडामणि को कोई 
` नहीं घारण करता है ॥७८॥ . | र 


कहा भी है-- डे - भ्र 

असमैः समीयमानः समैश्च परिहीयमाणंसत्कार: | 

5 ुरि यो न युष्यमानस्निभिरर्थपति त्यज्ति सत्य: ॥८०॥ E 

सिस . अनुचर की समानता; समानता न करने योग्य अनुचर के साय, की | 
` जाय; समानता करने योग्य अनुचरो से दूर रखा काय,* ( अर्यात्‌ एक के प्रति. 

... अनुकूल और दूसरे के प्रति प्रतिकूल व्यवहार क्रिया जाय) भौर जो काव. 

___ आर में आगे छगाया न जाय--इन तीन कारणों से नोकर राजा'को छोड़ 
* देता है ॥८०॥. हळ, “ह. ; जा 
 _ यग॒चाविवेकितया राजा अत्याचुत्तमपद्योग्यान्‌ ्वीनाघमस्थाने ` 
, नियोजयति, न ते तत्रेव तिष्ठन्ति, स भूपतेदोबो न तेषांम्‌.। 
' ` विवेकहीन होने के कारण ज्ञो राजा उत्तमपद्‌ के योग्य अनुचरों को अधम 
` पद पर रखता है तो वे अनुचर उस पद पर स्थित नहीं 


रहते । इसमें राजा का 
दोष है, उनका नहीं । ; 
द उक्त च~ 


न स॒ विरोति न चापि स शोभते भवति योज 
बह मणि न रोती है और न शोमिय गानेवाळे 
निनदा होती हे ॥८१॥ शै है. 

यद्व स्वाम्येवं वदति “चिराद्रश्यते 
और जो स्वामी ने यह कहा है कि 'बहुत 


2 तदपि श्रूयताम्‌-- हे ऱ्य 
दिन के बाद दिखाई पडे? सो उसे | 


भाषाटीकासदितम्‌ | 


( चल्तापुर्जा ) कौन आयं ( नीतिश्च विद्वान्‌ ) क्षण मात्र भी रहने की इच्छा 
करेगा १ ॥८९॥  . 
` काचे मणिमंणौ काचो. येषां बुद्धिर्विकल्पते । 
न तेषां सन्निधौ रृत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ।।८३॥ 
जिसकी बुद्धि काँच में मणि और मणि में काँच की कल्पना करती है उसके 
समीप नाममात्र के लिए मो अनुचर छोग नहीं रहते ॥८३॥ 


परीक्षका यत्र न सन्ति देशे नाघेन्ति रत्नानि समुद्रजानि । 

आभीरदेशे किळ चन्द्रकान्तं त्रिभिवेराटैबिंपणन्ति गोपाः ॥८४॥ 

जहाँ जाँच करनेवाळे पारखी लोग नहीं होते वहाँ समुद्र से निकले हुए रत्नों 
का मूल्य नहीं होता । यह कहा जाता है कि आमीर देश में गोप छोग चन्द्रकान्त 
मणि को तीन कोड़ी में बेचते खरीदते हैं॥८४॥ ; 


छोद्दिताख्यस्य .च मणेः पद्मरागस्य चान्तरम्‌ । के 

यत्न नास्ति कथं तत्र क्रियते रत्नविक्रयः व८शा ` र 

जहाँ डोहित' मणि ( लाळ ) औरं पद्मरागमणि ( मानिक ) में अन्तर नहीं | 
माना जाता वहाँ क्यॉकर रों को विक्री हो सकती है? |[८५॥ ` | 
निविशेषं यदा स्वामी समं ञ्रत्येषु बतते। | 
तत्रोद्यमसमर्थानामुत्साह5 परिद्दीयते ॥८६॥ 

जब स्वामी सब भनुचरों के प्रात समान ( विशेषतारहित ) आचरण करता र 

हे तब उद्यमी अनुचरों का उत्साह टूट जाता है ॥८६॥ “] 
` ` न विना पार्थिवो शृत्यने भूत्याः पार्थिवं विना । + 
तेषां च व्यवहारोऽयं परस्परनिबन्धनः ॥८७। , | 


ब 


भृत्यविना स्वयं राजा ळोकाचुप्रहकारिभिः। | 
मयूखैरिव दीप्तांथुस्तेजर्यपि न शोमते ॥८८॥ 
स्वयं राजा अनुचरों के बिना इस प्रकार शोभित नहीं होता 
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३२ पञ्चतन्त्रम्‌ .__ [भिः 


र 

,  लोकपर इपा करनेवाली किरणों के बिना अंश्चमान्‌ ( सूर्य) शोभित नहीँ 

£ होता पता | १. 

_ अरैः सन्धार्यते नाभिर्नाभौ चाराः प्रतिष्ठिताः । | 

` स्वामिसेवकयोरेवं वृत्तिचक्रं प्रबतते ॥८९॥ ˆ | 

जिस प्रकार पहिए की ढकेड़ी, बीच के छेद में और बीच के छेद पहिए. को | 

` छकडी में स्थित रहते हैं उसी प्रकार स्वामी और सेवक का यह इृत्ति-चक्र घूमा | 

करता है ॥८६॥ . ह य क. 
शिरसा विधृता नित्यं, स्नेहेन परिपाळिता: | ` ` 

केशा. अपि विरज्यन्ते निःस्नेहाः किं न सेवकाः १॥९०॥ | 

जिस प्रकार केशों को शिर नित्य घारण' किएं रहता है और लेह ( तेल )से | 

उनका पालन करता हे किन्तु स्नेह ( तेल) के बिना वे सखे हो जाते. हैं १: तो | 

' क्या सेवक लेह-दीच न हो जायेंगे? ॥९७॥ | त यक | 

राजा तुष्टो हि शृत्यानामथंमानूं प्रयच्छति । 

ठु ` सम्मानमात्रेण प्राणेरप्युपकुवते ॥९१॥ | 

RE सन्तुष्ट होने. पर, अनुचरों को केवळ धन ही देता हे, किन्तु वे 

` ९ अनुचर ) आद्र मात्र हो:से अपने प्राणों को ( उसके लिए) ढगा (न्योठावर | 

। कर) देते हे ॥९१॥ ४7 कनी क (ता 

` एवं ` ज्ञात्वा नरन्दरेण भृत्याः ` कार्या विचक्षणा:॥ . ४ | 

कुछीना: शोयसंयुक्तः शक्ता भक्ताः क्रमागताः ।९२।| ` ` - | 

- च ध ( र ) पर ध्यान देकर, राजा का कतव्य है 'कि ऐसे अनुचरं \ 

पुण हों, कुछीन हों, झर वीर दो; समथ | ग-गोर ळी 

. परस्परा से चले आये हों ॥९ रा र जर न प यो i 

 , "` यः कृत्वा सुकृत राज्ञो दुष्कर हितसुत्तमम्‌। `. ` | 

र ळळजया वक्ति नो किब्वित्‌ तेन राज्ञा सहायवान्‌॥९३ा ˆ | 

ला के न त क कु और दुष्कर उत्तम मलाई का , कार्य कर के मी. | । प 

ह गरणा ( सङ्घीचवश ) कुछ नहीं कहता उस के । ग 

उसकी सहायता करता हे ॥९३॥ ह त र र 
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“यस्मिन्‌ कृत्यं समावेश्य निविशङ्केन चेतसा ।. ` 


र आस्यते : सेवकः स स्यात्‌ 'कळत्रमिव 'चापरम्‌॥९४॥ ` ` 
* जिस ( सेवक ) पर कायं भार को शङ्कारहितं चि से . समावेश. कर, राजा 
चिन्ता रहित हो जाता है ऐसा सेवक राजा के द्वारा दूसरी सहधर्मिणी के समान | 
पोषण करने के योग्य है ॥९४॥ ९ ` र क... 


, योऽनाहूतः समभ्येति द्वारि तिष्ठति सवेदा | 
«पृष्ट: सत्यं भितं नृते से भृत्योष्दों महीसुजांम्‌ ॥९४॥ 


जो विना बुलाये पास में खडा. रहता है, हमेशा दरवाजे पर हो रहता हे ` । 
और प्रश्न करने पर सत्य ओर थोड़ा बोलता है ऐसा व्यक्ति राजा का अनुचर | 


होने के योग्य है ॥९५॥ ` र ; 
अनादिष्टोऽपि भुपेस्य दृष्टा हानिकरं च यः। ( 
यंतते. तस्य नाशाय स भृत्योऽहं मद्दीभुजाम॥९क्ष। ` 


पुरुष राजा का अनुचर होने के योग्य है॥द॥। , | 
. ` ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि दण्डितोऽपि -महीभुजा । 
. यो-च चिन्तयतेःपापं स भृत्योऽहं महोसुजाम ॥९७॥ 
जिसे राजां मारता हे, कुवचन कहता है: और दण्ड देता है किन्तु इतना 


अनुचर होने के योग्य हे ॥६७॥ री; 
न .गवे रुते साने नापमाने च 'तप्यते। ` ` 
` स्वाकारं रक्षयेद्यस्तुःस अ्त्योऽहो सदी भुजाम्‌॥९८ .. 
..जो सम्मानं प्राप्त करे लेने पर अभिमान नहीं करता). अपमानित, होने पर 
- सन्त्त नहीं होता और अपने मानापमान के भावको राजा से छिपा लेता हे 
ऐसा नर राजा का अनुचर होने के योग्य है |।९८॥. | र 
न क्षुधा पीड्यते यल निद्रया न कदाचन] `° ` 
नं च शीतातपाच्च स शस्योऽहो महीभुनञाम्‌ ॥९९॥ 


भाषोटीकासहितम्‌ | स्य ० आ 0 5 बह 


राजा द्वारा आदेश पाये विना ही जो उसकी हानिकारक बात को देखकर, > 
उसके नाश के लिए प्रयत्न करता है (अर्थात्‌ काम बिगडने नहों देता ) रेखा 


होने पर भी जो राणा का झुम ( बुरा) नहीं सोचता है वह मनुष्य राजा का. ढँ 


के टॅ. ह 
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i पञ्तन्त्रमस  , [ मित्र-- 
जो कमी मी भूख, नींद, सर्दी और गरमी से घबडांता नदीं ऐसा व्यक्ति 
राजा का सत्य होने के योग्य है ॥९९॥ - 
श्रत्वा सांग्रामिकीं चारतो अविष्यां स्वासिनं प्रति । 
नास्या भवेद्यस्तु स॒ श्रस्योऽददौ महीसुजाम ॥१०१ ४ । 
जो भविष्य में होनेवाली संग्रामवार्ता को सुनकर स्वामी की सहायता के लिए. / | 
_ प्रफ़ल्लवदनवाला हो जाता दै.वह राजा का अनुचर होने के योग्य है ॥१००॥ जे 


` सीमा वृद्धि समायाति थुक्तपक्ष इचोड्राद्‌ः । 
नियोगसंस्थिते यस्मिन्‌ स श्त्योऽहो महीसुजाम्‌ ॥ १०१॥ उ 
जिसके नियुक्त होने पर राजा की. सीमा की बृद्धि, शुङ्गपक्ष के नक्षचराल 
` ` ( चन्द्रमा ) के समान, .होती है वही मनुष्य राजाओं का अनुचर होने के |' 


. योग्य है ॥१०१॥ 
- सीमा सह्लोचमायाति वह्यौ चमं इवाहितम्‌ । 
स्थिते यस्मिन्‌ स तु त्याञ्यो शत्यो राज्यं समीहता ॥१०२॥ : 10 
' जिस मनुष्य के रहने पर राजा की सीमा, अभि में निक्षि चमड़े के तुल्य, है, 
संकुचित होती जाय तो राज्य-छोळप ( साम्राज्यवादी ) नरपाळ को चाहिए कि इस . |) 
र के अनुचर को छोड़ देवे ॥१०२॥ | ह 
तथा श्रगालोड्यमिति मन्यमानेन समोपरि स्वासिना यद्यवज्ञा 
क्रियते, तदप्ययुक्तम्‌ । उक्तं च यतः `. | 
` यह सियार है? ऐसा समझकर यदि स्वामी मेरी अवज्ञा कर तो भी 
नुचित.हे । क्योकि कहा भी है-- . 
' कौशेयं कृमिजं सुवर्णमुपलादूदूवोपि गोरोमतः 
पह्टात्‌ तामरसं शशाङ्क उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ । 
काष्ठादग्निरहेः फणादपि रणर्गोपित्ततो रोचना ` 
` द्राकाञ्यं स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना १ ॥१०श॥ 
'कीड़ों से रेशम, पत्थर से सवण, गो-रोम से दूर्वा, कीचड़ से ताम 
), समुद्र से द्विजराज ( चन्द्रमा ), गोबर से इन्दीवर ( 
, सपं के फण से मंणि, गोपित्त से गोरोचन उत 
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= अक्यप्र दाने (ली; यते 
१) लोग घर में दानेमोर्जारों हितकल्ार जनेः 


करनेवाले बिळाव 


॥१०४॥ म 
मारते हैं और इति ` 
०४॥. 5४ वक 


एरण्डःभिण्डाऽक-नलैः प्रभूतेरपि सद्धितै;। “ 


क न 


जिस प्रकार बहुत से एरण्ड ( रेड 


ह आप नहीं हैं ॥१ ०६॥ त द चर के निरादर करने के योगी द -:' 


पङ्ग्ळछ आह -भवत्वेवं bg a क 

; जहल मन्त्रिपुत्रः । तद्विश्रब्धं नूह पहिल क oe 
मेरे आधा का व, इसे रहने दो। असमर्थ हो अयवा समर्थ वम | 
{ वे-खरके ) कहो | . लक जा कुछ तुम्हें कहना हो विश्वासपूर्वक 
| दमनक आह--'देच, विज्ञाप्य किञ्चिदस्ति, ' a 

4 : दृस्ति ? RR 
दमनक ने कहा-- महाराज | कुछ कहना हे ! > क R ४ ४ 
पिच पङ्गडक आइ--'तनिवेदयाभि्ेतम्‌ ? सोज्जबीतू- 

कने कहा--तो अपना अभिप्राय निवेदन क्रो | उसने कहा-.. न कर है 0५ 
न्न ब्राच्यं सभामध्ये प्रोवाचेदं बृहस्पति: ॥१०९७॥ | 
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३ ` क्योकि कहा हे 


चाहिएः--ऐसा बृहस्पति ने कहा है ॥ १०७ ॥ 


... निवृत्त्यावस्थानम्‌ । ह 


< नहों है । 


४... (006-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri १ is 


ध्यदि राजा का. अत्यन्त अल्प कार्य मी हो तो उसे सभा में नहीं कहना! . 


तदैकान्तिके महिज्ञाप्यमाकणयन्तु देवपादाः । यतः 
इसलिए महाराज-चरण एकान्त में मेरी बात सुन । क्योकि 
बटकर्णो भिद्यते मन्त्रश्चतुष्क्णः स्थिरो भवेत्‌ । 
तस्मात्र सबंग्रयत्नेन षटकणं वजयेत्‌ सुधी: ॥१०८॥ _. | | 
छ कानों ( तोन मनुष्यों ) द्वारा मन्त्रणा प्रकट हो जाती है और चार कणों | 


(दों मनुष्यों ) द्वारा स्थिर रहती हे । इसलिए विद्वान्‌ को चाहिए कि ऐसा | 
प्रयक्ष करे जिससे घटकण ( तीसरे ) को ज्ञात न हो ॥ १०८ ॥ E 
अथ पिङ्गळकाभिप्रायज्ञा “व्यांघद्ीपिब्रृकपुरः्सराः .सबेऽपि तचः 


ससाकण्यं संसदि ततक्षणादेच दूरीभूता 
तब पिङ्गलक के अभिप्राय जाननेवाळे बाघ, चौते, मेडिये आदि स | 


` जानवर, उसके वचन को सुनकर, सभा से उसी क्षण दूर इट गये | 


, ततश्च दमनक आह--उदकग्रहणाथ प्रवृत्तस्य स्वामिनः किमिह । 


इसके अनन्तर दमनुक ने कहा--पानी पीने के लिए गए हुए स्वामी | 
ळौोटकर यहाँ आकर क्यों बैठ गये १ 
` पिङ्गलक आह सविळक्षस्मितम्‌-'न किद्धिदपि ।? 
पिङ्गलक ने लजित हो मन्द २ मुस्कराते हुए कहा--कुछ भी ( कारण) |. 


सोऽत्रवीत्‌-' देव, यद्यनाख्येयं तत्तिष्ठतु । उक्त च-- | 
उसने कहा--भगवंन्‌ | यदि वह कहने फे योग्य न हो तो रहने दीजिए | । | 


दारेषु किञ्चित्‌ स्वजनेषु किश्चिद्वोप्यं बयस्येषु सुतेषु किञ्ित्‌। |` 
युक्त न वा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्विपश्चिन्महतोञ्तुरोधात्‌ ॥ ४ f 


कुछ खियों से, कुछ स्वजनों से, कुछ समानवयस्क मित्र से, कुछ पुत्रों से. | 


खे "ह इन पयत प । वव यक्त (उचित ) ३ मा शा यह युक्त ( उचित ) है या नहीं? देवा विचार करें विपश्चित्‌ ( शञानवाच ग 
को चाहिए कि बड़े लोगो के अनुरोध से गोपनीय कहे ॥ १ ०९॥ क 
` ` ` तच्छ्रः्वा पिङ्गङकश्चिन्तयामास “योग्योऽयं दश्यते । तत्कथ यास्ये 
~ त्तस्या्र आत्मनोऽभिप्रायम्‌ । उक्तं च 


=. ` ` उसको सुनकर पिङ्गलक ने विचार करिया कि यह तो योग्य माळूम होता हे | 
अतः इसके सम्मुख अपने अभिपांय को कह दू |? कहा मो ह .. 


५ ` > सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवति भृत्येऽनुवर्तिनि कलत्रे । र 
` स्वामिनि सोदृदयुक्त दुःखं सुखी अवति ॥११०॥। 
अनन्य हृदयवाले मित्र के प्रति गुणवान्‌ भनुचर के प्रति, अनुगा 


सार्या के प्रति, सौहार्द युक्त स्वामी के प्रति अपना दुःख कह कर मनुष्य सुखो 
होता हे ॥१२०॥ ` 


i भो दमनक, श्णोषि.शब्द दूरान्महान्तम्‌ ।? 000.) 
8] दमनक | कया तू दूर से ( यह जो ) बड़ी भारी आवाज (मा 
उस ) को सुन दे हो [? . 


2 सोऽब्रवीत्‌ --स्वामिन्‌,, , आगोमि । तदः किम्‌? ` 

द उसने कहा--'स्वामिन्‌ | मैं सुनता हूँ | ळेकिन उस ( 

पिङ्गलक आह--'भद्र, अहमस्माइनादन्तुमिच्छासि ।? 

पिज्गडक ने कहा--'प्रियवर ! मैं इस जङ्गल से चळे जाने को 

'फरता हैँ? ० 701 कक 

: `. ` -वृमनक आह-'कस्मातू ?? ° ` 
दमनक ने पूछा कि “क्यों? १ | FE शक 
पिङ्गलक आह--'यतोऽद्यास्मद्ने . क्किमप्यपूर 

सहाशब्दः श्रयते । तस्य च शब्दानुरूपे मे 


8 -- पद्चतन्त्रम्‌ ॒ | 


भयमुपगतः स्वामी, तदप्ययुक्तम्‌ ) 
दमनक आह--'यच्छव्द्सात्रादपि सय बासी, 


दमनक ने कह्दा--यदिं शब्द मात्र ही से स्वामी भययुक्त द गये, तो मी | 
यह उचित नहीं दे कहा हैञ | | पळ ५ 
अम्भसा निद्यते सेतुस्तथा सन्त्रोऽप्यरक्षितंः । 
पैशुन्याडियते स्नेहो {भिद्यते वाग्मिरातुरः ॥१११॥ 
जिस प्रकार. जळ से सेदु ( पुछ, मोप, चह ) टूट जाता है, उसी प्रकार 
संडाइ की बात भी अरक्षित रखने से भेदको प्राप्त होती है । चुगली से स्नेह 
और आतुर ( घबढाए हुए ) छोग कडी वाणी द्वारा मेद को प्राप्त होते हैं ॥१११॥ 


तन्ञ युक्त स्वामिनः पूरवोपाजितं चनं त्यक्तम्‌ । यतो सेरीवेणुबीणाः | 
मुदङ्गताळपटहदशङ्कादिभेदेन शब्दा अनेकविधा भबन्ति। चन्न 
केवळाच्छन्दसात्रादपि भेतव्यम्‌ । उक्तं च-- | 

| इसलिए, पूर्वजों द्वारा 'उपाजित वन बो छोड़ना स्वाम के लिए. उचित 
(नहीं है। क्योंकि भेरी (नगाड़ा ), वेणु ( वंशी ), वीणा ( बीन बाजा ), र 
) मदज्ञ, ताळ, परइ ( दक्षा वाद्य ), शङ्क) काहळ ( शहनाई ) रादि के भेद से | 


\ 
| 
9 
\ 


शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए. केवळ शब्दमात्र ही से न डेरा 
चाहिए |? कहा भी है-- ड 
अत्युत्कटे च रौद्र च शत्रौ प्राप्त न हीयते | 

घैंय यस्य महीनाथो न स याति पराभवम्‌ ॥ ११२ | | 
अतीव भीषण शच के प्राप्त होने पर भी, जिसके चैय में कमी नहीं होती, | 

'वद्द राजा पराभब को प्राप्त नहीं होता ॥११२॥ | 

'दर्दितमयेऽपि घातरि घैयंध्वंसो अवेन्न घीराणाम्‌ ।........ 

हीट ,झोषितसरास निदाघे नितरामेवोद्धतः सिन्धुः ॥१९२॥ 
क “बिघाता के मय दिखाने पर भी चैयंवानों का भैयं नष्ट नंदीं होता । 
`  सुरोवरों को सुखाने बाळे ग्रीष्म समय में भी सागर अत्यन्त उग्र रूप को घारे 
करता हे. अर्थात्‌ बढ़ता है ॥११३॥ क कल 
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तथा च-- | | 
और भी-- ' ० नर 
यस्य न विपदि बिषादः सम्पदि हषो रणे न भीरुत्वम्‌ । ` 
त झुवनत्रयतिङकं जनयति; जननी सुतं विरळम्‌॥११४॥ 


जिसे आपत्ति में विषाद, सम्पत्ति में हषे, और रण में मीदता नहीं होतो 


ऐसा तीनों लोकों के तिळक-तुल्य पुत्र.विरळे ही माता उत्पन्न करती है ॥२ २४ 
तथाच- | 1 र 
और ह्य 
शक्तिवेकल्यनम्रस्य निःसारत्वाल्छघीयसंः ।* 


जन्मिनो मानद्ीनस्यः तृणस्य च समा गतिः॥११५॥. ` >. 


शक्ति के न . चलने-पर ( सामर्थ्यामाव से ) नम्र होना, सारहीन होने से | 


अति लघु तंथा सम्मानरहित व्यक्ति का जन्मघारण करना तृण पैदा होने के 
समान होता है अर्थात्‌ शक्तिहीन, निस्तेज तथा अपमानित पुरुषों का जौन तृण 
के समान असार है ॥११५॥ RF SF 1 
अपि च-- 

और भी-- ' ; 
अन्यप्रवापमासाय यो इढत्वं न गच्छति । . 
जतुजाभरणस्येव रूपेणापि हि तत्य किम्‌ ? ॥११६॥ 


जो अन्य के प्रताप को पाकर मी हृढ़ नहीं होता तो, छाक्षा ( लाख ) के . | 


1.) 


भूषण की भाँति उसके ( वाह्य ) रूप से क्या छाम १।।११६। ` ड 
तदेचं जञात्वा स्वामिना पैयावष्टमंभ: काय: । च इन्दातरङ्गेतव्यम्‌ । ` 
मात्र ही से मयभीत न हों। ४ 
च्क्त ड + 
कहा भी हे-- ह 2 
पूवेभेव भयां ज्ञातं ` पूर्णमेतद्धि मेदसा । 
अनुप्रविश्य विज्ञातं यावद्चम च दारु चः ॥११७॥ 
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अतः यह सब जानकर स्वामी को चाहिए कि बैयं घारण कर, केवळ शब्द Fi 


AS 5 त सरा दे पाद हू 
मैंने भी पूर्व में अच्छी तरद जान [क्या था कि यह मजा से भरा है, व 
प्रवेश कर मालूम किया कि यह केवळ चम और दार ही है ॥११७॥ ह... 
व. पिङ्गलक आद-- कथमेतत्‌. ९ सोऽन्नबीत्‌-ः s 
पिज्ञलक ने पूछा- यद कैसी कया है ? उसने. कहा . | 
कथा (२) ; 
इतस्ततः 'परिश्रमद्वत्ने , | 
कञ्चिद्रोमायुनीम श्रगाळः शुषा खे नरव 
पतितस्य ्रायुवश 
सैन्यृयसंग्रामभूमिंमपश्यत्‌। तभ्यां च इ | 


खाम्रेहन्यमानस्य रव्द्मरर ४ | 
प किसी गोमायु नाम के?गोदड ने, भूल सें. शुष्क कण्ठ' होकर इधर. उधर .: 


अमण करता हुआ जह्जल में दो सेनाओं की युद्धभूमि को देखा । र ड र्य 
दुन्दुमि ( नौबत ) के, वायु 2 व्य छता औरः- शाखाओं के अग्निम भाग | 
उत्पन्न, शब्द को उसने सुना । | 
ल यामा महो, चिनष्टोऽस्मिः तद्यावन्नास्य ॥ 
ग्रोच्चारितराव्दस्य दृष्टिगोचरे गच्छामि, ताचदन्यतों त्रज्ञामिंः ।- अथवा र 
नैतद्यज्यते सहसैव पिएपैतामहं वनं त्यक्तम्‌ । उक्तव्व-- ... ` 3 

> विषण्ण-हुद्य. होकर चिन्ता करने छंगा--अहो..! अन में नष्ट हुआ। | 

इस लिए बब तंक इस शब्द करनेवाले के इृष्टि'पय सें. न'पड'तब तक में 
` दन्यत्र चछा जाऊँ । . अयवा, एकाएक" पिता और पितामहो का वन छोड़ देना | 

यह भी तो उचित नहों है, क्योंकि कहा भी दे के 

अये ब्रा यदि चा इषे सम्प्राप्ते यो विमशयेत्‌। ~ 

कृत्यं न कुरुते वेगान्न स' सन्तापमाप्नुयात्‌ ॥ ११८॥॥ 

मय अथवा इषे के प्रास होने पर जो अच्छी तरह विचार करता है और | 
किसी कार्य फो शीधरतावंश नहीं करता उसे सन्ताप, की प्राप्ति नहीं होती ॥११८॥ 
` तत्तावज्जानामि कत्याव्यं शब्दः ! .चैयेमालूम्ब्य विसशेयन्‌' । 
` याचन्सन्दं मन्दं गच्छति ताबद्दुन्दुभिसपश्यत््‌। . जं 
` ` इसलिए पहले मुके जानना चाहिए कि: “यह किसका शब्द है ? जब चेय | | 
` ` चारण कर, विचार करता हुआ. घोरे २ गया'तो उसने दुन्दुभि देखी । | 
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स च तं परिज्ञाय समीपं गत्वा स्वयमेव क काव्तोडयत्‌। भूयश्च ` 
इर्षादचिन्तयत्‌-अहो ! चिरादेतदस्माकं क क को तन्नं ` 
प्रभूतमांसमेदोसृग्भिः परिपूरितं भविष्यति। . 5 ` 
क उसने उसे 'जानक़र सन्निकट , जाकर, स्वयं ही कुतूहुब्रश ताडन किया । 
ऋ ताद म पूवक सोचने छगा।* 'अहो.!. बहुत दिन के बाद यह बढ़ा मारी 
” ` (पर्यात्त ) भोजन सुके मिड है | सो. यह निःसन्देह बहुत मांस; मेद ( चरती ) / 
और रक से परिपूर्ण होगा? , %  . ` 28% क 
~ ततः परुषचर्मावशुण्ठितं ` तत्कथमपि विदांयेकदेशे छिद्रे कृत्वा ` 
-संद्ृष्टमना मध्ये प्रविष्ट: । पर्‌ चसंविदारणतो दंष्राभङ्गः समजनि । अथ | ; 
` “निराज्लीभूतस्तद्दारुशेषमवळोक्य' स्होकमेनमंपरठत्‌ -'पूवमेवे सया | 
` ज्ञातम’ इति। ततो न शाब्दमात्राद्वेतव्यम्‌ ।? - क.) 
इसके अनन्तर कठोर चमड़े से मढे हुए उस ( दुन्दुभि ) को किप्ती प्रकार | 
फाडकर, एक स्थान पर छेद कर, हृषंचित्त हो उसमें प्रवेश किया । परन्तु चमड़े - 
के फाडने से उसकी दाढे टूर गयीं | तब निराश होकर केवल काष्ठ मात्र को 
देखकर इस छोक को पढ़ा “मैंने पूंव ही जान ळ्या या? इत्यादि | इसलिए . 
केवळ शब्द से नामंगमीत होनोचचाहिए। . . १०७ . .. 0 § 
पिङ्गडक आह--“भो ! पश्याऽयं सम सबोऽपि परिग्रहों मयव्याक ` | 
'छितमनाः पढायितुमिच्छति । तत्कथंमहं धैयौवष्टम्भं'करोभि ? 
` पिज्ञलक ने. कहा--'अरे| देखो तो यह मेरे सब परिजन. भय सेव्याकुळ 
चित्तवाळे होकर, भागने की इच्छा करते हैं । तब मैं क्योंकर वैय धारण करूँ? . ` | 
सोऽन्रवीत--*स्वामिन्‌ ! नेषासेष दोषः। यतः स्वामिसंदशा एवं. › 
अवन्ति भृत्या: | उकं च-- ˆ FP क 
उसने कहा --स्वामिन्‌ | ` इसमें इनका दोघ नहों हे । क्योंकि स्वामी के | 
` सहश ही अनुचर हुआ करते हैं| कहा मी है-- ` 


न 'अइव: श्नं शास्त्रे वीणा slats वाणी नरश्चःनारीच। | । ः 
१... 'पुरुषविशेष प्राधा .भवन्त्ययोग्याश्र.. योग्या ॥११९॥ . 
घोड़ा, शस्र, शात्र, वीणा, बाणी, नर और. नारी--ये पुरुष विशेष को प्रात. `| 


] होकर योग्य अथवा, अयोग्य हो जाते है| ११९॥. 
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ग अ म ळक मनळ नन हक `. पञ्चतन्त्रम्‌ ` [मित्र- 
न्न ल्ल ल याख्या, यावदोचछनद तत्पौरुषावष्टम्मं इत्वा त्वं तावद नव प्रतिपाळय, यावदहमेतच्छब्द- 

स्वरूपं ज्ञात्वाऽऽगच्छामि । ततः पञ्चाद्ययोचितं कायम! इति। ह 

र इसलिए हिम्मत बाँधकर दुम तब तक यहाँ रहो, जब तक मैं इस शब्दके | 

स्वरूप (कारण ) को जानकर न आऊ | उसके बाद जैसा उचित दो वैसा 9 


“करना ।? 
पिङ्गळक आह किं तत्र भवान्‌ गन्तुमुत्सद्दते १? स आह किं. 
'स्वांम्यादेशात्‌ सुड॒त्यस्य कृत्यमकृत्यमस्ति | उक्त च ; 
विज्ञलक ने कद्दा--क्या वहाँ जाने की आप सामथ्य ( उत्साह ) रखते हैं! . 
उसने कहा--“स्वामी के आदेशसे अच्छे अनुचर को कृत्य ( करने योग्य द) ' 
. और (न करने योग्य है ) के विषय र्स विचार ही क्‍या करना है? _ 


कहा है-- 


t-norm Meg 
> + 


स्वाम्यादेशात्‌ सुञ्चत्यस्य न भीः सञ्जायते कचित्‌ 


: * प्रनिशेन्मुखमाहेयं दुस्तरं „ वा ‡,'महाणंवम्‌ १९२ 
[चपति की आज्ञा से अच्छे अनुचर को कहीं भी भंय का सञ्चार नहो.होता, 


र्जा 


चाहे सर्प के मुख में प्रवेश कर जॉय अथवा दुभ्तर महासागर भी तैर जॉय ॥१२०॥ 


27. * 
~ 
. 
क 


<स्वाम्यादिष्टस्तु यो शत्यः समं विषसमेव च । 
` ` जन्यते न स सन्धायो भूभुजा भूतिमिच्छतार ॥१२१0 
बामी से आदेश पाया हुआ जो अनुचर उस ( आदेश ) को सम ( सर्छ) | 
घम. ( कठिन ) नहीं मानता है, ऐसे अनुचर को ऐश्वय की कामना । 
जाओं को चाहिए, कि अपने समीप रखें ॥१२१॥ हः 


क आह--भद्ग ! यद्येवं तङ्गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्तु’ | 
कोऽपि तं प्रणम्य सञ्जीबकशब्दाचुसारी प्रतस्थे । > 
ने कह्ा--'मद्र | यदि ऐसा हे, तो जाओ। तुम्हारा 1 
क हो |? दमनक मी उसे प्रणाम कर सञ्जीवक के शब्द का अनुस! ण 


® 
RR 
द क > A 
|.) FP 


बुद्धाला हो जाय |? कहा मी है-- 


नी सब पर विश्वास रखने वाळे बलवान्‌ मी निबळों से मारे जा सकते हैं ॥१२१॥. त (` 


मेदः] _ भाषाटीकासहितत्‌ ` ४३ 
Dormmmrermmemnerenne en 
अथ दमनके गते भयव्याकुळमना: पिङ्गडकश्चिन्तयामास-'अद्ो ? 
नन स का यत्‌ र विश्वासं गत्वाऽऽत्माभिप्रायो निवेदितः । 
कदाचिहम भयवेतनो भूत्वा ममोपरि : स्याद्धशधिकार- 
ला सण भूत्व गा डशवुद्ि स्याद्धष्टाधिकार- 
तब दमनक«के चले जाने पर भय सें*व्याकुळ मनवाळा होकर पिङ्गलक ने 
विचार किया, कि 'अहो ! मैंने अच्छा नहों किया जो उसका विश्वास कर, अपना | 
अभिप्राय उससे निवेदन कर दिया । . कदाचित्‌ दोनों ओर से वेतन प्राप्तकर | 
( भेदिया बनकर ) यह दमनक. मेरे ऊपर अधिकार च्युत होने के कारण दुष्ट व 
| 


« ये अवन्ति महीपस्य सम्मानितविमानिता: । र 
यतन्ते तस्य नाशाय कुळीना अपि सवदा ॥१२२॥ यं 
जो राजा से प्रथम सम्मानित हो, बाद में अपमानित होते हैं वे उसके | 
नाश फे लिए सदंदा प्रयत्न किया करते हैं,,चाहे कुडीन ही क्यों न हों ॥१२९॥ / 
« ततू तावद्स्य चिकीषितं वेत्तमन्यत्‌ स्थानान्तर गत्वा म्रतिपाळ्यामि । \ 
कदाचिदमनकम्तमादाय सां व्यापादयितुमिच्छति | उक्त च-- * 
सो तब तक इसका सकूहप ( इरादा ) जानने के ल्यि किसी अन्य स्थान पर 
जाकर रहूँ। कदाचित्‌ दमनक उसको लेकर ( अर्थात्‌ उसकी सहायता से ) हत 


मुझे मार डांलने को इच्छा करता हो | कहा भी है-- 
` न बध्यन्ते ह्यविश्वस्ता बलिमिंदुंबेळा अपि! | 
विश्वस्तास्वेव बध्यन्ते बळवन्तोऽपि दुबळे: ।।१२३।॥ 
किसी का विश्वास न करने वाले निळ को भी सबळ नहीं मार सकते; किन्तु 
बृहस्पतेरपि प्राज्लो न विरुबासं न्रजेन्नzः। ` 
य इच्छेदात्मनो बरद्धिमायुष्यं च सुखानि च ॥१२४॥ | 
जिसे अपनी आयु की इद्धि और सुखं को अभिलाषा हो तो उस बुद्धिमान को । | 
चाहिए कि बृहस्पति का मी विश्वास न करे ॥१२४॥ 5 72 पर 
शपथैः संन्धितस्यापिन विश्वास त्रजेद्रिपो: । 
राज्यळाभोद्यतो वृत्रः शक्रेण शपथैहंतः ॥ १२५ 
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४४ Cy er OR i नननननलनन ह णी, पञ्चतन्त्रम्‌ [ मित्र-- 


सौगन्घ से कृतसन्ध ( सन्धि किए. गए ) शु का. भी विश्वास न करे | 
( उदाइरण-स्व॑रूप ) राज्य के छोम.से उद्यत हुए इत्राइर को इन्द्र ने रापष 
` द्वारा ही तो ( ब्रिरवस्त करके) मारा ॥१२५॥ ! 
न विश्वासं विना शत्रुदेवांनांमपि सिद्धयति । 
विश्वासात. त्रिदशेन्द्रेय दितेगभो विदारितः ॥१२३६॥ 


देवताओं का शच्चु भी बिना विश्वास दिखाने से वश में नहीं होता, विश्वास . 


दी से तो इन्द्र ने दिति ( कश्यप की पळो ) के गभ को नष्ट कर दिया ॥१२६॥ 
एवं सम्प्रधाय स्थानान्तरं गत्वा दमनकमागसत्रळोकयन्नकाकी तस्थी । 


इस प्रकार निश्चय कर, दूमरे स्थान पर जाकर, दमनक की राह देखता ` 


- हुआ अकेला बैठा । - | 
दमनकोऽपि सल्लीवकसकाशं गत्वा “वृषभोऽयमितिः परिज्ञाय 


हृष्टमना च्यचिन्तयत्‌-'अह्दो, शोभनमापतितम्‌ । अनेनैतस्य सन्धिविम्रहः . ` 


द्वारेण मम पिङ्गलको वश्यो भविष्यती'ति। उक्त च-- . 


दमनक भो सञ्जीवक के पास जाकर, “यह बैड है? ऐसा जान कर,.प्रसन्नचित्त | 
` हो बिचार करने छगा- “अदो | बडा अच्छा हुआ | इसके, साथे: उसकी - सन्धिं : 
( मित्रता ) ओर. विग्रह ( सन्धिविच्छेर ) होने से पिङ्गलक मेरे वश में आं है 


` ` न कौळीनान् सौददादौत्तूपो वाक्ये प्रवते । . 


| जायगा |? कहा भी हे-- - 
` मन्त्रिणां यावदभ्येति व्यसनं शोकमेव च ॥१२७॥ 


कुडोनता. और सोहाद के कारण राजा मन्त्रियों के वाक्य को तब तक | 
नही मानता, जं. तक . स्वयं उसको व्यसन ( विपत्ति.) ओर शोकं की प्राति. 


"नहीं होती ॥१२७॥ 
५ सदेवा55पद्गतो राजा भोग्यो भवति मन्त्रिणाम्‌ । 
अत एव हि वाङछन्ति सन्त्रिणः साऽऽपदं नृपम्‌ ॥१२८॥ 


' लोग चाहते हैं कि राजा आपत्तियों में पडा रहे ॥|१२८॥ 
 झअथानेच्छति नीरोगः कदाचित सुचिकित्सकम्‌ । ˆ . 
_ तथाऽऽपद्रदितोराजा सचिवं नाऽभ्रिवाङङतिः॥।१२९॥ 


` ` आपति में मेसा हुआ राजा सदैवश्मन्त्रियों का भोग्य होता हे | अतः मन्त्री... :' 


pe 4 + १) हि 
- "२----' 


RS 
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लय मा 


` श्रक्ष्य स्वाकार रक्षन्‌ ' यथापूवमवरिथतः |. दमनुको$पि पिङ्गलकसकाश `| 
» गर्वा प्रणम्योपविष्टः । 


भेद]. ` आषाटीकासदितम्‌ . ४६ 


जिस प्रकार रोगरहित मनुष्य कमी मी सद्वैद्य की इच्छा नहीं करता, उसी 
प्रकार आपत्तिरहित राजा मन्त्रौ की चाइ नहीं रखता ॥१२९॥ ' 


* “एवं विचिन्तयन्‌ पिङ्गळकाभिसुखः प्रतस्थे । पिङ्गळकोऽपि तमायान्ठे | 


महड RRP व्य 


इस प्रकार सोचता हुआ पिङ्गलक की ओर चळा। पिङ्गलक भी उसको | 
आता हुआ देखकर, अपने आकार को रक्षा कर ( अर्यात्‌ अपने मनोविकार कोः 
छिणता हुआ ) पहले की तरह बैठ गया । दमनक मी पिङ्गलक के समीप जाकर 
प्रणाम करके बैठ गया | हः 

पिङ्गलक आह--'किं इष्टं भवता तस्सत्त्वम्‌ |? * 

पिज्ञळक ने कहा--्यां आपने उस प्राणी को देखा १? ` ४407, 

दुमनक आह- दृष्ट स्वामिप्रसादात्‌ 1! पिछुलक जआंह--अपि | 
संत्यंम.. ?' दमनक आह--'किं. स्वामिपादानामग्रेडसंत्यं विज्ञाप्यते ? | 


eR कि शी 


दमनक ने कहा-- हाँ, स्वामी की इपा से देखा | पिज्गलक ने:पूछा--'क्या | 
चमच. दमनक ने कहा--'क्या स्वामी के चरणों के सम्मुंख असत्य कहा. | 
जाता हे £ कहा भी है-- ६ i 
अपि स्वल्पमसत्यं यः.पुरो बदति हक | 
देवानां. च विनश्येत .स हुतं' सुम्दानपि॥१३०॥ / | 
जो राजा और देवताओं के सम्मुख अत्यन्त अल्प भो. असत्य कहता है वह ¢ 


बड़ा भी हो तो मी शीघ्र नष्ट हो जाता दै ॥१३०॥ 7 i जनक 
तथा च-- : . ` . ings 2 NS SN 
और'मी-- . . ७१. iss श्‌ 
सवेदेवमयो राजा मंतुना. सस्प्रकीतित: | . | | 


`` तस्मात्‌. तं देववत्‌ पयेज्ञ व्यंळीकेन किंचित्‌ ॥१३१॥ 
भगवाच मनु का कहना हे. कि राजा संबंदेवमंय हे । इसळ्यि उसे देवता; 
को भाँति देखे और अन्य किसी प्रकार से नदी ॥॥९१॥॥  “« | 
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| Ee पद्नतन्त्रम्‌ [ मित्र-- 
| & सवेदेवमयस्याऽपि विशेषो नृपतेरयम्‌ । 
| शुभाड्युभफळं सद्यो नुपाद्दवाद्ववान्तरे? ॥१३१२॥ पर 
३ सर्वदेवमय होते हुए भी राजा को यह विशेषता हे कि शुभ और अथुर्म १ 
। ( कर्मों ) का फल राजा से. यहीं पर तुरन्त 'मिछ जाता है; किन्तु देवताओं सेतो 
५ जन्मान्तर में फल की प्राति होती है ॥१३२२॥ i 
के कक आह--'सत्यं दृष्ट भविष्यति भवता | न दीनोपरि सहान्तः 
३ तिति न त्वं तेन निपातितः | यतः र 
जह ने पूछा--“आपने तो उसे सचमुच देखा होगा । “बड़े छोग बलों 
के ऊपर क्रोथित नहीं होते! इस कारण उसने आपको नहीं मारा |” क्योंकि-. 
हु ` तुणानि नोन्मूळ्यति प्रभज्ञनो सरदूनि नीचेः प्रणतानि सवतः । 


स्वभाव एवोन्नतचेतसामयं मद्दान्‌ मद्वेव करोति विक्रमम्‌ ॥१२९॥_ 


ह प्रमज्ञन ( वायु )--मुछायम, नीचे हुए और सब ओर से नतशील तृण 
द॒ को-नहीं ड्ांदता । क्योंकि उच्च विचारवाछों का यह स्वभाव ही है । बडे लोग 
' जड़ो ही के साथ पराक्रम दिखाया करते हैं ॥१३३। ळू 


हे 
» अपि च-- 
र “ और मी-- रे 
गण्डस्थलेषु मदवारिषु बद्धराग यु 
प्र . अत्तत्रमद्धमरपांद्तलादतो्डपे `` । 


कोपं न गच्छति नितान्तबळोऽपि नाग- 
तुल्ये बे तु बलवान परिकोपसेति?।। १३४॥। 


मद के जळ से मरे हुए कपोळो से ग्रेम रखनेवाले, मत्त होकर मैंडराते हुए हर 


` अमरों के चरणतलों से आहत होकर मो, अत्यन्त बळ्शाळी हाथी ( उन पर ) 


| कोप नहीं करता । क्योकि बळवानू प्राणी अपने समान बल्वालों पर ही. कुपिते | 


` होते हैं॥ १३४॥ 7” es 


छो दमनक आह-_अस्तवेवं स महात्मा, वयं कृपणाः, ,तथापि स्वास्नी | 


x | ` ` & 'अष्टानां लोकपाळाना. वपुर्घारयते दपः ॥ 
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वि ०015? «हैं 


` तथापि यदि स्वामी कहें तो उसे आपकी अनुचरवृत्ति में लगा. ( अर्यात्‌--उसे 
~ . मो आपका नौकर बना दूँ ) । 


दमनक ने कद्दा--“यही बात हो, क्योंकि वह महात्मा है और इम दीन हैं । 


' पिङ्गलक आह सोच्छासम--किं भवावछक्तोत्येवं “कतुम्‌ !? दमनक 
आह--'किमसाध्यं बुद्धरस्ति ? उक्तं च-- - 
पिज्ञलक ने ऊध्वेश्वास लेते हुए कहा - 'क्या आप ऐसा कर सकते हैं १! 
दमनक ने कहा--“बुदधि के द्वारा कया नहीं साध्य है कहा भी है-- 
न तच्छञ्जेने नागेन्‍्द्रेन येने पदातिभिः। 
कार्य संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्धा प्रसाधितम! ॥१३श॥__ ४ 
शस्त्र, हाथो, घोड़े, पैदल सेना से कायं को जितनी सिद्धि नहों होती, उतनी | 
बुद्धि द्वारा हो जाती हे ॥ २३५ ॥ 


पिङ्गलक आह--“यद्येबं तह्ममात्यपदेऽभ्यारोपितस्वम्‌ । अद्य प्रति | 
प्रसादनिप्रहादिक त्वयव कायमिति निश्चयः ।? 4 
पिङ्गलक ने कहा-~'यदि ऐसा हो तो मन्त्रिपद पर तू आज से नियत हुआ। | 
आज से अनुप्रह और निग्रह (पुरस्कार भौर दण्ड देना शासन को व्यवस्था) तुम -! 
ही करना--ऐसा मेरा निश्चय है । | 
अथ दमनकः सत्वरं गत्वा साक्षेप तमिदमाह-'एह्यद्वीतो दुथ्वृषभ !  । 
स्वामी पिहुळकस्वामाकारयति. । _ किं निःशङ्को भूरवा मुहुसहुनदसि ` 
वृथा? इति ? | ड 
इसके अनन्तर दमनक ने, शीघ्रता से जाकर, आक्षेप करते ( फटकारते ) | 
हुए, उससे कहा--इथर आ, इधर आ ! अरे दुष्ट इघम | स्वामी पिज्ञडक तुम्हे कः 
बुळाते हैं | निडर होकर क्यों बार बार बृथा शब्द करता है १ ° 
तच्छुत्वा सञ्जीचकोऽन्रवीत्‌-'भद्र ! कोऽयं पिज्गळकः' ! दमनंक 
आह-'किं स्वामिनं पिन्नळमपि न जानासि ? तत्‌ क्षण प्रतिपाल्य, फ 
नेव ज्ञास्यसि । नन्वयं सरवसृगपरिवृतो -वट्तछे स्वामी पिज्ञळकचा 
सिंहस्तिष्ठति .. ह. 
के उसको सुनकर सज्ञीवक ने कहा--हे भद्र ! यई: पिज्ञंडक कौन है! दम 
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भी नहीं जानता है ! थोडो देर ठहर जा, 


कहा--'क्था तू स्वामी पिज्ञळक को वर्ष के नीचे 


तुझे परिणाम से पता चल जायगा । निःसन्देहृ सुब रगो से युक्त व 
` हमारा स्वामी पिज्गळक नाम का सिंह बैठा हुआ है | । 
` तच्छुत्वा गतायुषमिवा5वत्मानं मन्यमानः सञ्जीवकः परं विषादम- डे 


* __ उसे सुनकर, अपने को आयुद्दीन मानता हुआ, सञ्जोबक अत्यन्त विषाद को 
प्राप्त हुआ। और कहा--.. 
` “भद्र! भवान साधुसमाचारो वचनपटुश्च -दृश्यते। तद्दि 
i ज मवइयं तत्र नयसि, तदभयप्रदानेन स्वामिनः सकाशात्‌. प्रसादः 
£. र्‌ पतव्यः ह| 
है भद्र 1,आप साधुसमाचार ( सजनोचित व्यवहार ) और बात करने में. 
` निपुण माळूम पड़ते हैं। यदि मुझे, अवश्य वहाँ श्राप ले चलना चाहते हों ' 
तो अभय देकर स्वामी के निकर से मुझे बचाने का अनुग्रह करोओ। | 
` दमनक भाह--भोः ! सत्यमभिहितं भवता । नीतिरेषा | यतः । ` f 
' दभनक ने कहा--अरे | तूने सत्य. कहा हे'। नीति ऐसी ही है ( अर्थात्‌ . 
राजाओं का बिश्वास न करना चाहिए ) क्यॉकि-- - | 
पन्तो -छभ्यते : भूमेः समुद्रस्य. ` गिरेरपि । 
_ न कथञ्चिन्महीपस्य चित्तान्तः केनचित्‌ काचित्‌ ॥१३६॥ | 
ड थ्वी, समुद्र, और पवंत का अन्त पाया जा सकता है, परन्तु राजा के हृदय. 


RT 


न्त किसी प्रकार, किसी ने, कभी मी नहीं पाया है.॥१३६॥ 
त्वमत्र तिष्ठ, यावदहं तं समये दृष्टा ततः पश्चात्‌ त्वामानयासि? ` 
तथानुष्ठिते दमनकः पिङ्गलकसकाशं गत्वेद्माह-- स्वामिन्‌! 

स हि भगवतो महेश्वर 


क 


इनभूतो' वृषभ? इति | 


दमनक अनुकूळ ) समय को देखकर पश्चात्‌ र 
ने पिङ्गलक के निकर लाकर यह कहा-- 3: न 
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_ ` स्वामिन्‌ | वह. मामूंछी जानवर नहीं है | बह तो भगवान्‌ महेश्वर ( 
/ ` का वाहन स्वरूप इषम है । मेरे पूछने पर. उसने कहा-- `. :« न 
... ““महेश्वरेण परितुष्टेन कालिन्दीपरिसरे 'झष्पाग्नाणि अक्षयितु समा- 
1 दिष्ट: | किं बुना ? मं प्रदत्त मगवता क्रीडार्थं वनमिदम्‌? * . ` 
महादेवजी . ने सन्तुष्ट होकर यमुना के तटवती प्रान्त में बाल्तूण ( नवीन 
" घास ) भक्षण करने के लिये मुझे आज्ञा दी है। अधिक कहने से क्या प्रयोजन | 

भगवान्‌ शङ्कर ने कीडा करने के छिए मुझे यह वन दिया है | RR. 


पिङ्गलक आह सभयम्‌-*सत्यं ज्ञात मयाऽधुना । न देवताप्रसादं 

विना शष्पभोजिनो व्याळाकीणे एवंविधे वने निःशङ्कं नदन्तो जमन्ति 

_ . ततस्त्वया किमभिहितम्‌ !? ` MO पी 

र पिज्गडक ने डरते हुए कहा--ठीक २ अव मैंने "जान छिया कि देवता . 

_ ` को कृपा के बिना, सर्पो से भरे हुए इस प्रकार के घोर बन में घास का भोजन, 

करनेवाला जीव शङ्कारहित हो, शब्द करते हुए, केसे घूम सकता है १ ता. फिर 

ˆ (उससे). क्या कहा १... कती . ES 

दमनक आह-स्वामिन्‌, एतद्भिहितं मया यदेतडन चण्डिका: | 

वाहनभूतस्य सत्स्वामिनः पिङ्गळकनाज्नः सिंहस्य विषयी सूतम्‌ | तङ्गवान- . 

“ भ्यागतः प्रियोऽतिथिः । तत्तस्य सकाशं गत्वा भावरेदेनेकत्र भक्षणपाच- | 
बिहरणक्रियाभिरेकस्थानाश्रयेण.काळो नेयः इति। - | 28200 
._. दूमनक ने. कहा--स्वामिन्‌ | मैंने यह कहा कि यह वन. मगवती चण्डिका 

के वाहन स्वरूप मेरे स्वामी पिङ्गलक नाम सिंह के अधिकार में है । इसळ्यि आप _ | 
हमारे अभ्यागत प्रिय अतिथि हुए |. सो उनके पास चलकर वनु प्रेम्‌ में बेकर 

_ एकत्र खाना, पीना, घूपनाः आदि क्रिया दाय एकही स्थान का ओह य्‌ 

. वहीँ समय बिताइये | दर MD सची 
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त 


भै | मुझे is अम 42284) 
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` अन्तःसारैरकुटिळेरच्छिद्रे _ सुपरीक्षितैः । 
सन्त्रिमिायते राज्यं सुस्तम्भरिव मन्दिरम्‌ ॥१२७॥ 


जिस प्रकार अच्छे, पुष्ट; सीषे खम्मों के सहारे मन्दिर टिका रहता देखती 1 


प्रकार सारवान ( बलवान्‌), कुटिळतारहित ( निष्कपट ), दूषणरहित ( निर्दोष ), ' 
अच्छी तरह से परीक्षा किये हुये मन्त्रियो द्वारा राज्य घारण किया जाता है ॥१२७॥ ` 


 तथाच। 
र: और भी-- प 

| . सन्न्रिणां भिन्नसन्धाने भिषजां सान्निपातिके। 
AS कर्मणि व्यज्यते परज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः ? ॥१३८॥ 


`  मेंद और सन्धि के समय में मन्त्रियो की ' और सन्निपात उवर में वैद्यो की _ 
न प्रजा (बुद्धि) देखी जाती है; अन्यथा स्वस्थ रहने पर कौन नहीं पण्डित _, 
_ होता? ॥१३८॥ 


दमनकोऽपि तं प्रणम्य सञ्जीचकसकाशं प्रस्थितः सहषेमचिन्तयतू-- 


रो मम। . र 6 क 2 री 
अ नक भी उसे प्रणाम कर सज्ञीवक के समीप चळ ,दिया और आनन्दित ._ 
र चम सौमाग्यशाली AE 


महो ! प्रसाद्सम्सुखो नः स्वामी वचनवशगश्च संवृत्तः । तन्नास्ति | 


शि .. 


ard. ~ 


भेदः ] 


साषारीकासहितम्‌ - 


इक च--- क्र). 5: न 222 3 
- कहा भी है-- 1008 ९५-५1. EE 
असतं शिशिरे चहिरसृतं प्रियद्शनम्‌। ` न 

` असतं राजसस्मानमसरतं क्षीरभोजनम्‌ ॥१३९ | न 

शिशिर ऋतु ( जाडे ) में आग अमृत ( सुधावत्‌ सुखप्रद ) है, प्रियका | 
दशन असत है, राज-सम्मान अमृत और दुरच-मोजन असत हे ॥१३९॥ हनी. 
अथ सञ्जोवकसकाशमासाद् सप्रश्रयसुवाच--'भो मित्र ! प्रार्थितो: 
ऽसौ अया भवदे स्वास्यसयभ्रदाचम्‌ । त्विश्रव्धं गम्यतामिति 
सञ्ञोवक के समीप पहुँचकर सस्नेह उसने कहा-हे मित्र ! मैंने आपके डिर ` 
स्वामी से अभयप्रदान के लिए प्रार्थना की | अतः विश्वासपूर्वक चलिए । 


परं त्वया राजप्रसादमासाद्य मया सह समयधर्मेण वर्तितव्यय्‌। न. 
गर्वेमासाद्य स्वप्रभुतया विचरणीयम्‌ । अहमपि तव सङ्केतेन सर्वा 
-"यघुरममात्यपदवोमाश्रित्योदरिष्यामि । एवं कृते द्वयोरप्यावयो राज्यः | 
लक्ष्मी भोग्या भविष्यति | यतः छर क 

परन्तु तुम्हें, राजा की कृपा प्राप्तकर, मेरे साथ सामयिक घम के अनुरूप, 
चर्ताव करना चाहिए | गर्वित होकर अपनी ्रभुवा से ( मनमाना ) विचरण न 
करना । मैं मो तुम्हारे संकेत ( सलाह ) से सम्पूर्ण राज्य की घुरी स्वरूप मस्तच 
के पद को प्रास कर, घारण कटूंगा | ऐवा करने से हम दोनों से राज्यळद्धमी ड 


भोग्य होगी । क्योंकि 


आखेटकस्य धमेण विभवाः स्युवेशे , नृणाम्‌ । 
जृप्रजाः प्ररयस्येको हन्त्यन्योऽत्र सृगानिव॥ १४०॥ 
` खृग॒या ( शिकार ) के सहश आचरण करने से मनुष्यों के बश में 


शे जाते हैं। एक तो नर-रूपो प्रजा की प्रेरणा करता है और दूसरा इ 


दे ९ सि हैः प् शे 
अपना काय सिद्धि करता है | १४ 
मृगों के सहश उसे हमेकः अपना काय सिद्धि करता है॥ १ 


तथाच। (७७ झहद मतर . येर्‌ दाङ्ग पुस्त 
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. यो न पूजयते गर्वोदुत्तमाघममध्यमान्‌। `. 
अूपसम्मानसान्योऽपि शयते दन्तिलो यथा! १४१॥ 
जो अभिमान के कारण उत्तम, अघम, और मध्यम व्यक्ति को पूजा (आद्र- 
सत्कार ) नहीं करता, वह राजा द्वारा सम्मानित होने पर भो, दन्ति के समान 
अष्ट हो जाता हे ॥ १४१ ॥ 
.*:सक्षीवक आह--'कथमेतत्‌ ९? 


सञ्जीवक ने कहा--यह केसी कया है १ 
सोऽत्रबीत- 
उसने कहा-- 
(कथा ३) 


अस्त्यत्र धरातछे वद्धंमानं नाम नगरम्‌ । तत्र दन्तिछो नाम नाना- ` | | 
आण्डपतिः सकलपुरनायकः प्रतिबसति स्म । तेन पुरकाय नुपकाय च | 
कुव॑ता तुष्टि नीतास्तत्पुरवासिनो छोका नृपतिश्व । किं बहुना ! न कोडफि 

. ताच्क केनापि चतुरो दृष्टो नापि श्रुतो वेति। . | { 

इस पृथ्वीतछ पर वद्धमान ( वदमान ) नाम का एक नगर है । वहाँ दस्ति -६' 

नामका पूँजीपति ( भण्डारः ओर खजाने का अध्यक्ष ) समस्त. नगर भर का, . 
मुखिया रहता या । .उसने नगर-कार्य और राजकाये करते इए उस नगर के £: 

` निवासियों ( अर्यात्‌ नागरिकों ) और राजा.को सन्दष्ट कर दिया. | उसके समान 

' चवर कर्मचारी किसी ने न कहो देखा और न सुना । 


' अथवा साधु चेदमुच्यते वला >: , | 
अथवा यह सत्य कहा जाता हे-- र 2 
नंरपतिद्वितक्त द्वेष्यतां याति ढोके ३० 
` . . जनपद॒द्वितकर्ता त्यज्यते पाथिनेन्द्रेः । 
` इति मददति विरोधे वतमाने समाने _ . A 
` . ` दपतिजनपदानां दुळेंभः कार्यकती ॥ १४२॥ ` 


` राहो माई करनेबाठे को जनंता आना देगी समशती है और देश 
` (ला) ) का कल्याग सि को राजा पद्युत कर देते हैं। इस मकार के. | 


Sl 
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महान्‌ विरोघ!( वैपरीत्य ) के वतमान ( खड़ा ) होने पर राजा और प्रजा 
( दोनों ) के समान रूप से कायं करनेवाले बढ़े दुलभ होते हैं || १४२ ॥ 


ˆ अथैवं गच्छति काळे दन्तिळस्य कदाचिद्विवाहः सम्प्रवृत्तः | तत्र तेन 
(| ' सव पुरनिवासिनो राजासन्निविलोकाश्च सम्मानपुरःसरमामन्तर्य भोजिता 
चख्नादिमिः सत्क्रताश्च। . 
इस प्रकार कुंछ समय नीतने पर दन्तिळ का एक समय विवाह होना निश्चित 
छुआ | तब उसने सब नागरिकों और राजा के समीप रहनेवाले ( मन्त्री, मुखिया, 
सामन्त ) लोगों को स-सम्मान निमन्त्रित कर, मोजन और व्नों से उन कोगों 
. का सत्कार किया | 
ततो विवाह्दानन्तरं राजा सान्तःपुरः स्वगृदमानीयाऽभ्यचितः । अथ 
तस्य ,नुपतेगृंद्सम्माजेन्‌क्ता गोरस्भो नाम राजसेवको गुद्दायातोऽपि 
` तेनानुचितस्थाने उपविष्टोऽवज्ञयाऽद्धचन्द्रं दत्ता निःसारितः । 
विवाह के बाद उसने अन्तःपुरवासियों के साथ राजा को अपने घर बुलाकर 
: . अम्यचना की | उस राजा के भवन में झाड देने वाले गोरम्म नाम के एक : 
|... राज-सेवक को अपने घर आने पर भी, अनुचित स्थल ( ऊँचे आसन ) पर 
चैठने के कारण, गरदनिया देकर बाहर निकाळ दिया | 


सोऽपि ततःप्रश्वति निःइवसन्नपमानान्न रात्रावप्यधिशेते । कथं मया 
सत्य आण्डपतेः राजप्रसादहानिः कतंग्या ?? इति चिन्तयन्नास्ते । | 
_ . वह भो उसी दिन से अपमान के कारण आहे भरता. -हुआ रात्रि में सोता 
.. भीनथा।.मे'इस पूँजीपति ( राजभण्डारी ) की किस प्रकार राजा को अप्रसन्न 
`. , कराके कैसे हानि कराऊं ? यही सोचा करवा था। : ' 
£. अथवा. किमनेन वृथा शरीरशोषणेन | न किञ्चिन्मया तस्यापकल 
शक्यमिति । अथवा साध्विदमुच्यते -- 
. . “अथवा इस शरीर के निष्प्रयोजन ( वेमतलब ) सुखाने से क्या हाम! यदि 
४: . में उसका किञ्चित्‌ अपकारः न कर सका ।? या यह ठीक कहा है-- 
यो ह्यपकतुंमशक्तः कुप्यति किमसो नरोऽत्र निलज्नः । 
उत्पतितो5पि हि चणकः . शक्तः किं भाष्ट॒कं मडनक्तम' ॥१४२॥ | 
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जो ङिसी का अपकार करने में असमर्थ है वह निळंज मनुष्य क्यों निरथंक 
कोप करता हे ? क्या अकेला चंना उछुछ कर भी भूजने के बर्तन को फो सकता 
हे ?॥ १४३॥ 

. _ अथ कदाचित्‌ प्रत्यूषे .योगनिद्रां गतस्य राज्ञः शय्यान्ते भाजनं 
कुर्वेननिदमाह--'अहो ! दन्तिलस्य महद्रुप्तत्व॑यद्राजमहिषीमसालिज्ञति 7 
किसी समय उषा..काल मे जब राजा कुछु-कुछु सो रहे थे उस समय शय्या | 
के समीप भाड देता हुआ ( गोरम्भ ने ) कहा- 'अत्यन्त आश्रय की बात है 
कि दन्तिल को. इतना अभिमान हो गया है कि वह पटरानो को आलिङ्गन 
करता हे `` 
- तच्छुत्वा राजा स-सम््रममुत्थाय तसुवाच--'भो भो गोरम्भ! | 
सत्यमेतत्‌, यत्त त्वया जल्पितम्‌ । किं देवी दन्तिछेन समार्लिङ्गता !इति। ४ 
उसे सुनकर राजा इइबड़ी में उठकर वोले-- अरे ! गोरम्भ | कया वह सत्य 

हे? जो तू कह रहा है | क्या महारानी को दन्तिळ ने. आलिङ्गन किया है १” 
गोरम्भः प्राह--'देव ! रात्रिजागरणेन द्यतासक्तस्य से बलान्निद्रा 
समायाता । तन्न वेद्मि किं मयाऽभिहितम्‌ ?? , 
गोरम्भ ने कहा--'महाराज ! रात्रि भर जुए में आसक्त रहने के कारण ह 
जागरण करने से मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही थी इसलिये मुझे पता नहीं कि | 
मैंने क्या कहा है १ ह 
/ राजा सेष्य स्वगतम्‌ ( अचिन्तयन्‌ )-- “एष ताचदस्मद्गृहेऽप्रतिहत- हि. | 
` गतिः | तथा दन्तिछोऽपि। तस्कदाचिद्नेन देवी समाळिङ्गथमाना दृष्टा | 


झुक हव के आने जाने वाळा है और उसी प्रकार दन्तिळ भी हे | सो इसमे | 
दाचित्‌ देवी को आलिङ्गन की जाती हुई देखा होगा तब तो ऐसा कहता है। | 
5 दा > वी वि 
न : यद्वाळछति दिवा मर्त्यो वीक्षते चा करोति वा । 
` तत्स्वम्रेऽपि तदभ्यासादून्रूते वाऽथ करोति वा ॥१४४॥ 
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'हृदय में किसी ` अन्य पुरुष के लिए सोच करती हैं। कहो तो सहो, ्ियों. के. 


मेदः] | भाषाटीकासहितम्‌ 
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मनुष्य जो दिन में सङ्कल्प करता है, अथवा देखता है, अथवा करता हे | 
वह स्वप्त-में भी उसके अभ्यास के कारण बहो बोळता हे अथवा करता है ॥१४४॥ 
तथा च-- 
और भो 
शुभं वा यदि चा पापं यन्नृणां हृदि संस्थितम्‌ । 
सुगूढमपि तब्ज्ञयं स्वप्नवाक्यात्‌ तथा मदात्‌ ॥!४५॥ 
अच्छा या बुरा जो मनुष्यों के हृदय में रहता है वह अत्यन्त गूढ़ ( रहस्य ) | 
बात भी हो तो मी स्वप्त-चाक्य बा मद (नशा) से माळूम हो जाती हे ॥१४४॥ 
. अथवा स्रीणां विषये कोऽत्र सन्देहः ? , “ड 
अथवा ज्ियों के विषय में सन्देह ही क्या करना? | 
जल्पन्ति साधेमन्येन पञ्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः i 
हृतं चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नास योषिताम्‌ ॥१४६। | 
एक के साय वार्तालाप करती हैं, दूसरे की ओर बिलास पूर्वक देखती हैं 


लिए कोन प्यारा हे? || १४६ ॥ 


अन्यक्ष-- 
और भो-- 


£~ एकेन स्मितपाटलाधररुचो जल्पन्त्यनल्पाक्षर 1 
वीक्षन्तेऽन्यमितः स्फुटत्कुमुदिनीफुळोल्ळसल्ळोचना: | | f 
दृरोदारच रित्रचित्रविमवं ध्यायन्ति चाऽन्यं धिया 
केनेत्थं परमा्थंतोऽथंवदिव प्रेमाऽस्ति वामञ्च वाम्‌ १ 

एक के साय मन्द २ मुस्कराते हुए छाल अधर फो कान्ति 
बहुत २ बात करती हैं, दूसरे की ओर प्रस्फुरित ( खिली 
मोति ,उल्जासयुक्त नेत्रो. से. देखती. हैं, और विचित्र चरित्रवाळे ऐशवयं 
किसी तीसरे पुरुष का अपने , चि में ध्यान करती .हैं। बताइये र 


न 


बदड 


वा ० 
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नाउमिस्तृष्यति काष्ठानां नापगानां मद्दोदधिः । 
नाऽन्तकः सवभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ १४३॥ 
झभ्नि बहुत काष्ठ ( के भस्म करने ) से. समुद्र बहुत नदियों ( के समागम ) 
से, यम सब प्राणियों ( को नाश करने ) से, और कामिनी खरी ( बहुत ) पुरुषों 
( के संसग ) से भी तृप्त नहीं होती ॥ १४८ ॥ 
' _ रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्राथयिता नरः। 
तेन नारद ! नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥१४९॥ 
“एकान्त नहीं है, समंय नहीं है, इच्छित मनुष्य ( चाहने वाळा यार ) नहीं 
है?--इसी से दे. नारद | स्तियों का पातिव्रत्य रह सकता है | १४६॥ 
यो मोहान्मन्यते मूढो रक्तेयं मम कामिनी । 
स. तस्या चशगो नित्यं भवेत्‌ क्रीडाशकुन्तवत्‌ ।। १५०] 
जो मूख मोह ( अज्ञान ) के कारण यह मानता है कि “यह कामिनी मुझ 
पर श्रनुरक्त है? वह मनुष्य नित्य उस ( खरी) के वश होकर क्रीड़ा के पक्षी के 
समान ( खिलौना ) हो जाता है ॥ १५० ॥ 


तासां वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुरूण्यपि । 
| करोति यः कृतेलके ळघुत्वं याति .सवंतः ॥१५१॥ 
| उस ( स्रो ) के वाक्यों एवं कृत्यों को--चाहे अत्यन्त अल्प .हों -अथवा 


अधिक हों--जो पुरुष करता है, -वइं सब प्रकार से लोक में लघुता ( इल्कापन ) .. | 


को प्राप्त होता है ॥१५१॥ 


ख्ियं च य: प्राथेयते सन्निकर्षं च गच्छति । 
इंषच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः |॥॥१५२॥ 


- जो ज़ी की प्राथना करता दै, उसके निकट जाता है, और अल्प सेवा मी : 


करता है तो स्री उसी को चाइने छगती है ॥१५२॥ ` ` 


अनर्थित्वान्मनुष्याणां भयात्‌ परिजनस्य च। - 
मर्यादायाममर्या दाः खियस्तिष्ठन्ति सवदा ॥१५३॥ 


वा धः नारदं प्रति श्रौकृष्णस्योक्तिरियमू | 


४६. क पञ्चतन्त्रम्‌ [ भित्र _ 
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: नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नासां च व्यास स्थितिः । ` 
बिरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव भुज्यते ॥१५४॥ 
इनके: छिए कोई अगम्य नहीं है, न ( वृद, युवा) अवश्या का ही विचार 


इनको रइता है, कुरूप अथवा रूपशील से भी. प्रयोजन नहीं, ये तो केवल पुरुष- ' ` 


. सात्र के साय भोग करना चाहती हैं ॥१५४॥ 


f 


. रहित देखकर, विचार करने लगा | 


रक्तो हि जायते भोग्यो नारीणां शाटको यथा । 
घृष्यते यो दशाछम्बी नितम्वे विनिवेशितः ॥१५५॥ | 
_ अनुरक्त मनुष्य साड़ी की भांति त्रियो को भोग्य होता है जो दशा [(R) 
कामावस्या ( २ ),ब्न का प्रान्त भाग किनारा ] को प्रास होकर. ळटकता (बढ़ा) 
हुआ, नितम्ब में आवेष्टित होकर, घषेण को प्रास होता है ॥१५५॥ | 
अछक्तकों यथा रक्तो निष्पीड्य पुरुषस्तथा । 
अबलाभिवेळादवक्तः पादमूळे `निपात्यते’ ॥१४६॥ 


जिस प्रकार लिया छाख के रंग ( महावर ) को जोर से दबाकर - ( निचोड र हि! 
` कर ) अपने चरणों में ब्गाती हैं, उसी तरह वे अपने अनुरागी ( चाहनेवाळे ) | 


को निष्पीडित ( आलळिज्ञन ) कर, अपने चरणों पर गिराती हैं ॥१५६॥ 


`एवं स राजा बहुविध विठप्य तत्परश्नति दन्तस्य . प्रसादपराद्युलः | 
बहुना १ राज़द्वारप्रवेशोडपि तस्य निवारितं: । दन्तिळोऽप्यः ) 


सञ्जातः । कि बहुन 


कस्मादेव प्रसादेपराब्युखमवनिपतिमवंछोक्य चिन्तयामास. 


'इस प्रकार बह राजा बहुत तरह से बिलाप कर उसी दिन से दन्तिळ के 2 ' 
प्रति अनुराग-रहित हुआ | अधिक' की कौन कहे ! राजद्वार में. उसके > 
प्रवेश के -छिए भी. मनाही हो गयी। दन्तिळ भी एक्राएक राजा को प्रेम- 


` “अहो, साधु चेदयुच्यते-- . . .. 
अहो !'किसी ने ठीक कहाहै-- . - . 


2.५८... SNES ANS CANAL one) द य men न न ~ 


मनुष्यों के न चाहने के कारण 0 7 30 १ 
यों के न चाहने के कारण और परिजनों ( परिवारवर्ग ) के मय से 
मर्यादा रहित ( कुमागे में जाने वाढी ) स्रिया भी सदा मर्यादा में रहती दैं॥१५३॥ | 


ह$. 
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___ कोड्यांन्‌ प्राप्य न गवितो, विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः ? 
स्रीमि: कस्य न खण्डितं सुवि मनः, को .नाम राज्ञां प्रियः 
कः काळस्य न गोचरान्तरगतः, कोऽर्थी गतो गौरवं?† . ° 
को. वा दुजेनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ ? ॥१५७॥ 
चन पाकर कौन घमण्डी नहीं हुआ ? विषय में रत किस पुरुष की 
आपत्ति का निराकरण हुआ है ! ज्लियों से पृथ्वीतळ पर किसका मन नहीं विच 
छित हुआ है ? राजाओं का प्रिय कौन हुआ है ? कौन काळ के गोचर नहीं 
हुआ! किस याचना करने वाले को गौरव मिला है ? डुजनों के कपर रूप 
जाल में फसे हुए किस पुरुष का कल्याण हुआ है? ॥१५७ ॥ 
तथा च— . 
ओर भी है 
काके शौचं यूतकारे च सत्यं 
सप क्षान्तिः `स्रीषु कामोपशान्तिः । | 
क्लीवे धैय मद्यपे तत्त्वचिन्ता | 
राजा मित्र केन दृष्टं श्रतं वा? ॥१४८॥ 
) `  कोए में पवित्रता, जुआ खेलनेवाले में सत्यता, सप में सहनशीछता 
> ज्यों में काम-शान्ति, नपुंसक में धैय, शराबी में तत्त्व-विचार और रांजाका | 
मित्र होते किसने देखा अथवा सुना हे ! ॥१५८॥ 
अप्रं मयाऽस्य भूपतेरथवाऽन्यस्यापि . कस्यचिद्राजसम्बन्धिनः | 


नाऽनिष्टं इतम्‌ । : तत्‌ किमेतत्पराङ्मुखो मां प्रति भूपतिः ९? _ 
दुन्तिळं कदाचिद्राजद्वारे || विष्कम्भितं विलोक्य सम्माजनकर्ता | 


ति हि. छः पूणता गौरवाय? -मेषदूतम्‌ 1%, “९. क्ष " धू 
बिस्तार-प्रतिबन्धयोः?--इति मेदिनी । ' | 


)- 


नट“ 


दे 


इस तरह उस' दन्तिळ को किसी समय राजद्वार पर, द्वारपाल से रोका | 


अवलोकन कर, झाडू देनेवाले गोरम्म ने हँस कर द्वारपाल से यह कहा | EE 


" “सो भो द्वारपाछाः ! राजप्रसादाधिष्ठितोऽयं दन्तिळः स्वयं निग्राहः 
अहकर्ता च। तदनेन निवारितेन यथाऽहं. तथा यूयमप्यधंचन्द्रभाजिनो . 
अविष्यथ ।? 

“ए दरवान ! राजमइळ में आया हुआ यह दन्तिछ स्वयं निग्रह ( दण्ड ) 
और अनुग्रह का करनेवाला हे । सो इसके रोकने के कारण निस प्रकार मैं 
हुआ था उसी प्रकार तुम भी गरदनिया दिये जाओगे |? 


तच्छुत्वा दन्तिळञ्चिन्तयामास-'नूनमिदमस्य गोरम्भस्य चेष्टितम्‌ । 
उसको सुनकर द्न्तिछ सोचने छगा--“निस्सन्देह यह गोरम्भ की 
कारवाई है । 
अथवा साध्विदमुच्यते । 
अथवा उचितहीकहाग्याहै- | ९ 
अकुलीनोऽपि मूर्खोऽपि भूपाल योऽत्र सेवते । 
आप सम्मानद्दीनोऽपि स॒ सवत्र प्रपूज्यते ॥१४९॥ 


रहित होते हुए भी सवंत्र पूजा जाता है ॥ १५६॥ 


अपि कापुरुषो भीरुः स्याचन्नपतिसेवकः। ` 

तथापि न पराभूतिं जनादाप्नोति मानवः | 

नीच आदमी या भयशीछ भी यदि राजा का सेवक! 
मनुष्य से पराभव प्राप्त नहीं करता ॥१६०॥ 

एवं स बहुविधं विळप्य विङक्षमनाः 

निशामुखे गोरम्भमाहूय वखयुगळेन सम्मान्येद्सुवा 

* इस प्रकार वह, बहुत तरह से विचार कर, 

होने से निस्तेज हुभा, अपने घर जाकर, 


~ 
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भद्र! मया न तदा त्वे रागबशान्निःसारितः। यतस्त्वं ब्राह्मणां 
नामम्रतोऽचुचितस्थाने संमुपविष्टो दृष्ट इत्यपमानितः । तत्‌ क्षम्यताम्‌ |? | 

हे भद्र | मैंने उस समय तुर्‍्हे क्रोध के वशीभूत होकर नहीं निकाला"या; “ 
किन्त जो तुम ब्राह्मणों के भागे अनुचित स्थान पर बैठे हुए देखे गए इससे : 0 
तुम्हारी अ्रमानना- हुई | अतः .उ से क्षमा करो !? 


i सोऽपि स्वगराज्योपम॑ तद्॒द्ययुगछमासाय परं परितोषं गत्वा 
. समुवाच--'भोः श्रेष्ठिन्‌ ! क्षान्तं मया ते तत्‌. । तदस्य सम्मानस्य. कृते 
` पश्य मे बुद्धिप्रभावं राजप्रसादं च? एवसुक्त्वा सपरितोषं निष्क्रान्तः । 
` उसने स्वगंराज्य के तुल्य दोनों कपड़ों को पाकर, अत्यन्त सन्तु होकर, . 
' उससे कहा--'ऐ सेठ जी ! मैंने उसको क्षमा कर दिया | - अत्र इस सम्मान के : - 
करने पर मेरी बुद्धि की शक्ति एबं राजकृपा को : देखो? ऐसा कहकर क्न्तोष के . है, 
साथ चल दिया.। 
` साघु चेदसुच्यते- हर 
यह ठोक कहा गया है -- । ग 
स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेना55यात्यधोगतिम्‌ । 
` ` अहो! सुसरी चेष्टा तुळायष्टेः खलस्य च॥१६१॥॥ : प 
।  ज्ञित प्रकार तराजू को डण्डी ( दुला-यष्टि ) थोडे में ऊपर चली जाती है | 
` ओर थोड़े ही में नीचे चली आती है. उसी प्रकार दुष्ट की चेष्टा भी है। जो + 
में ऊपर हो जाता हे और थोड़े ही में नीचे चला आता.है ( अर्यात्‌. ` | 
कुपित होने व प्रसन्न होने में अधिक बिलम्ब नहीं लगता ):॥१६१॥ 


> पटल 


भेदः] भाषाटीकासदितम्‌ 0 दह 
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ण्य 


तच्छत्वा राजा सविस्मयं तमुवाच--'रे रे गोरम्भ ! किमंप्रसुत॑ 


छपसि ? गृहकसकरं मत्वा त्वां न व्यापादयामि | किं त्वया कदाचिद्‌- ` 


हसेंवंविधं कमं समाचरन्‌ दष्टः १? 
उसको सुनकर आश्चर्यान्वित होकर राजा ने उससे कहा--'अरे गोरम्भ ! 
क्यों अप्रासङ्गिक ( असङ्गत ) बात करता है ! घर का काम करने वाला जान 


कर तुमे नहीं मारता हूँ । कया तूने किसी समय मुझे इस प्रकार के कर्म करते | 


हुए देखा है ? °. . 


1 
> 


सोऽत्रबीत्‌--'देव ! द्यतासक्तर्य रात्रिजागरणेन सम्माजेनं. कुर्वाणस्य 


मम बलान्निद्रा समायाताः। तथाऽधिष्ठितेन मया किञ्चि्जल्पितम्‌ , 


` चेद्धि । तत्मसादं करोतु स्वामी निद्रापरवशस्य’ इति । 


उसने कह्ा-“महाराज | जुए में आसक्त रहने के कारण, रात्रि मर जायते 
रहने से, फोडू देते-देते मुके ज़ोर की निद्रा आगंयी अतः उस प्रकार की दशा 
होने से क्या शब्द मेरे मुँह से निकल गया, इसका मुझे पता नहीं है, सो मुझ, 
निद्रा के वशीभूत,--पर स्वामी कृपा करें |? 


_ एवं श्रत्वा राजा चिन्तितवान्‌-'यन्मया , जन्मान्तरे. पुरीषोत्सर्ग 


` कुबता कदापि चिर्भटिका न. भक्षिता, तद्यथाऽयं व्यतिकरोऽसम्भाव्यो 
'समाऽनेन मुढेन व्याहृतः, तथा दन्तिळस्याऽपीति निश्चयः । 


इस प्रकार सुनकर राजा ने सोचा कि "मैंने जन्मान्तर में भी मछ त्याग करते 
डुए कदापि ककड़ी नहीं खाई । अतः जिस प्रकार मेरे विषय में इस मूढ़ की 


' कही हुई यह बात असम्मव हे, उसी प्रकार.दन्तिळ के विषय की भी होगी- ऐसी १ 
... मेरी धारणा है | 


तन्मया न युक्तं कृतं यत्‌ सं वराकः सस्मानेन वियोजितः । त्त ताहक 


` ` पुरुषाणामेवंविधं चेष्टितं सम्भाव्यते । तद्भावेन राजकृत्यानि पौरङ्गत्यानिः - 


. 'च सर्वाणि शिधिळतां त्र॒जन्ति-॥! 


सो मैंने भच्छा नहीं किया; कि बर्‍या ही उस बेचारे को सम्मानरहित कर 


` 'दिया। उस प्रकार कै मनुष्यों में इस प्रकार की बुरी चेष्टा असम्माव्य हे । उसके 
: ` अभांव में ( न होने के कारण ) राजकार्यं और नगर-काय समी दीले पढ़े हैं| .. 


ह| 
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य . पद्चतन्न्रम्‌ [ मित्र = 
` एवमनेकधा विसृइ्य दन्तिळं समाहूय निजाङ्गेब्ञामरणादिमिः र 
संयोज्य स्वाधिकारे नियोजयामास । । ; ह 
इस तरह अनेक प्रकार से विचार कर, दन्तिळ को बुळव!कर, अपने शरीर डु 5 

के वत्राभूषण से अलंकृत कर, उसे फिर उसके अधिकार पद पर नियुक्त कर 
कर दिया | उ रु 
अतोऽहं त्रवीमि-_'यो न पूजयते गवोत्‌ ? इति । न 

इसी से मैं कहता हूँ कि 'नो गवे के कारण पूजा नहीं करता है! इत्यादि । 


सञ्जीवक आह--'भद्र ! एवमेवैतत्‌ । यद्भवताउमिद्दितं तदेव मया 
कतेव्यम्‌ ? इति । एवमभिहिते दमनकस्तमादाय पिज्लछऋछकाशमगमत्त्‌ । 

सञ्जीवक ने कहा - “मद्र ! यह ऐसा हो है । आपने जैसा कहा हे उसी प 
ग्रकार मैं करूँगा |? ऐसा कहने पर दमनक, उसको लेकर, पिङ्गलक के पास गया । | 


आह च--'देव ! एष मयानीतः स सञ्जीबकः। अधुना देवः प्रसा- 

गम्‌ |? सञ्जीबकोऽपि तं सादरं प्रणम्याऽप्रतः सविनयं स्थितः । पिङ्गळ ` 

` कोऽपि तस्य पीनायतककुद्मतो नखकुलिशाल्डकृतं दक्षिणपाणिमुपरि | 
दूर्वा मानपुरःसरमुवाच | 

' उसने कहा--'महाराज | इस सञ्जीवक को मैं ठाया हूँ । अय महाराज दी 

/ं प्रमाण हे. । सज्ञीवक भी, उसे आदर पूर्वक प्रणाम कर सानुनय उसके | 

) बैठ गया । पिज्गडक भी उसके पुष्ट और दं घे पीठ पर अपने बज्र सहश 

' जख से सुशोभित दहिने हाथ को रक्ष कर सम्मान पूर्वक बोला-- 

पि शिवं भवतः ? कुतस्त्वमस्मिन वने विजने समायातोऽसि ।? 

प्यात्मबृत्तान्तः कथितः । यथा वद्धेमानेन सह वियोगः सञ्जातस्तथा 

पर्वे निवेदितम्‌ । तच्छुत्वा पिङ्गछक्रः सादरतरं तमुवाच-- 

[प कुशळ्पूवक तो हैं? आप का इस निजन बन में किस प्रकार . 

? उसने मी अपना वृत्तान्त कहा; और जिस प्रकार वद्धमानके 

हुआ वे, सब बाते भी बतळायो | उसे सुनकर पिङ्गलक ने, अत्यन्त | 


CN 


a 


मङकुजपञ्जरपरिरक्षितेन यथेच्छं त्वयाऽुना 


_. होइर तुम्हे घूमना चाहिए । और नित्य मेरे समीप रहा करना । क्योंकि बहुत्‌ ` ` 


स्वेच्छापूवक उसो बन में घुसा । ततपभ्रात्‌ करटक और दमनक पर राज्यभार. 


| दिनों मे, मूखंबुद्धि पि्गलक को, ऐसा बुद्धिमान बना दिया; 


मेदश] . . भाषाटीकासहितम्‌ पेळू ग ८ ६३ के 

eee oo < 
वर्तितव्यम्‌ । अन्यश्च नित्यं मत्धमीपवर्तिना आव्यम्‌ । यतः कारणाद्रह्पायं 
रोद्रसत्त्वनिषेवितं वनं ुरूणार्माप सत्त्वानामसेव्यम्‌, कुतः  शष्प- 
सोजिनाम्‌ ?? 


'दे मित्र | मत डरो; अब मेरे भुजञपिज्ञर द्वारा सुरक्षित रहकर स्वच्छन्द 


आपत्ति से पूण, भयाबने जानवरों से सेवित इस जन्नछ में बढ़े २ जीव नहीं रइ | 
सकते, फिर घास भक्षण करनेवाडों के बिए. क्या पूछना दै ?” ३; 
एवझुक्त्वा सकळधृगपरिवुतो यमुनाकच्छमबतीर्यादकप्रहणं कृत्वा . 
स्वेच्छया तदेव वनं प्रविष्टः । ततश्च करटकद्मनकनिक्षिप्तर/ज्यभारः 
सञ्जीचकेन सह सुभाषितगो्ठीमचुभबन्नास्ते । 
यह कहकर सम्पूण मुगों के सहित यमुनातट पर जाकर, जळपान कर, 


९ (१ is 2६) हु 
LTS FY भा et 
SF Sl 30 ० ७६ ५2०४७ NA NP SNAPE ७9,००५ 


आरोपण कर, सञ्जीवक के साथ, सुभाषित गोष्ठी का सुख भनुभब करता हुआ, | 
निवास करने लगा । RS 
अथवा साथ्बिद्सुच्यते- 
अयवा यह ठीक ही कहा है--- 
यदृच्छयाऽत्युपनतं सङ्गस्सञ्जनसङ्गतम्‌ । 
अवत्यजरमत्यन्तं नाऽभ्यासंक्रममीक्षते ॥१६२। . 
यदि दैवात्‌. ( अकस्मात्‌ ) एक बार भी सजनों की संगति हो जाय तो व 


करती ॥१६२॥ के र 
सञ्जीवकेनाप्यनेकशाख्रावयाहनादुरपन्नबुद्धिप्रागल्भ्येन स्तोके रेवा: 
मिमूढमतिः पिङ्गळको धीमांस्तथा कृतो यथाऽरण्यधमो द्वियोऽय ग्रास्यधस 
नियोजित: | | 
` सञ्जीवक ने मी, विविध शास्त्रों के ( निमजन ) अध्ययन के 
हुई बुद्धि की प्रगल्भता ( अर्थात्‌ प्रत्युपन्षमति, हाजिर जवाबी 
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६४. . 'पद्चतन्त्रम ` [ मित्र-- ` 
Cee  : 
स्वभाव हिंसा ) से प्रथक्‌ करा, ग्राम्य-धर्म ( आम वासियों के सुश्माचार दया | 
चम ) में लगा दिया । i 
` किं बहुना, प्रत्यहं पिङ्गळकसञ्जीवकावेव केवलं रहसि, सन्त्रयतः। | 
| सिपि सुगजनो दूरीभूतस्तिष्ठति । करटक-दसुनकावपि प्रवेशं | 
§ 
` ` _ अधिक क्या कहें, प्रत्येक दिवस, पिङ्गलक और सज्ञीवक ही केवळ, एकान्त 
में मन्त्रणा करते; और वाकी सब मुग समूह दूर रहते | करटक और दमनक को 
` भी प्रवेश ( अर्यात्‌ भाना-जाना ) नहीं था | 
`: अन्यच्च सिंहपराक्रमाभावात्‌ सर्वोऽपि सृगजनस्तौ च श्व॒गालौ ` 
-श्चुघाव्याधिवाधिता एकां दिशमाश्रित्य स्थिताः | 
, इसके अतिरिक्त सिंह के विक्रमा:( बळा. )-माव के कारण, सत्र सृगसमूह और. 
दें दोनो गोदड, छुधा ( भूख ) रूपी व्याधि (शारीरिक दुःख ) से पीड़ित हो, 
' एक कोने में पड़े रहते थे | ः 
उक्तं च-- 
कहा भी है— > जे ५ 
फलहीनं नृपं भृत्याः कुलीनमपि चोन्नतम्‌। SE 
रः संत्यब्याइन्यन्न गच्छन्ति शुष्क वृक्षमिवाण्डजाः ॥१६३॥ 
५ ` उच्चकुछोत्पन्न तथा श्रेष्ठ रप को भी फलह्दीन समझकर उसके अनुचर छोग, 
छोड़कर इस प्रकार अन्य स्थान पर चले जाते हैं जिस प्रकार सूखे, अच्छे और | 
) उन्नत पेड़ को फळह्दीन. समझ, उसे छोड़कर पक्षी चले जाते हैं ॥ २६३ ॥ : 
अपि सम्मानसंयुक्ताः कुछीना ,भक्तितस्पराः । 
` . ` वृत्तिभङ्गान्महोपाळं त्यजन्त्येव हि सेवकाः॥ १६४॥ 5 
- ' ` संप्रम्मान, कुछीन, और भक्ति में निरत सेवक भो बृत्तिमङ्ग (वेतन न मिलने): 
के कारण महोपाल को छोड़ देते हैं ॥ १६४ ॥ i 
' अन्यद 
` ` आर मी-- 
१ ` ` काठातिक्रमणं वृत्तर्या न कुर्वीत भूपतिः। ` `` 
8. कदाचित्‌ तं.न सुञन्ति भस्सिता अपि. सेवका: ॥१६५॥ 
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जो राजा बृत्ति देने में समय का अतिक्रमण नहीं ,करता ( अर्थात्‌ वेतनादि | 
'ठोक समय पर दे देता ) हे तो उसके भर्त्सना ( झिड़कने-फटकारने ) करने पर | 

' मो सेव छोग उसे कमी मी नहीं छोड़ते ॥ १६४ || MS. ` 


* तथा न केवळ सेवका इत्थम्भूता यावत्‌ समस्तमप्येतन्गत्‌ परस्परं 

. अक्षणाथ सामादिभिरुपायेस्तिष्ठति। तद्या | 5 

इस तरह केवळ सेवक छोग हो नहीं होते, बल्कि यह समस्त संसार परस्पर _ 

भक्षण के लिए, साम ( दान, दण्ड, मेद ) आदि उपायों में लगा रहता है | वह 
इस प्रकार से टर - 


| 


देशानामुपरि &माश्रदातुराणां चिकित्सकाः । NS, 
वणिजो ग्राहकाणां च मूखीणामपि पण्डिताः ॥ १६६॥ ह 
. ; देशनिवातियों के ऊपर दमाशत्‌ राजा--( उमा पुयिवी विभर्ति पाळ्या | 
आतुर ( रोग युक्त अर्थात्‌ रोगी ) छोगों पर वैद्य, आइकों पर वणिक्‌, मूखो पर 
पण्डित, ॥ १६६ ॥ टॅ है 
प्रमादिनां तथा चोरा भिक्षुका गृहसेधिनाम्‌ । a 
गणिकाः कामिनां चैव सवेळोकंस्य शिल्पित: ॥ १६७।॥ | 
उसी तरह वेपरवाहों पर चोर, ग्रहत्यो. पर मिक्षोपजीवी ( संन्यासी ), कामी 
पुरुषों पर वेश्या, सवसाधारण जनता पर शिल्पी ( कारीगर ),॥१६७। ` 
सामादिसिजितेः पाश: भ्रतीक्षन्ते दिवानिशम्‌ । ह 20. 
उपजीवन्ति शक्त्या हि जळजा जळजञानिव ॥१६८। | टी 
साम ( दान, दण्ड, मेद ) आदि पाश ( जाळ ) फैडाये दिन.रात उसी प्र 
प्रतीक्षा किया करते हैं जि्ष प्रकार जळचर ( बड़ी. मछुढी ) जळजों ( छोटी-छोटी. | 
मछलियों ) की ताक में रहते हैं; क्योंकि ये सब उनकी बदौलत जीवन चारण 
करते हैं ॥१६८॥ | 
अथवा साध्विदमुच्यते-- BE MS 
अथवा यह ठीक कहा जातां है कि तिक 
-सर्पोणां च खळानां च. परद्रव्यापहारिणाधू 


अभिप्राया न सिद्धथन्ति तेनेदं ब 


१५-२४ 


व _ gd ता : | 
सपों और पर-घन इरण करनेवाले दुष्ट पुरुषों के अभिप्राय (मनोगत विचार) । 
सिद्ध नहीं होते; इसी लिए यह जगत्‌ बर्तमान ( सुरक्षित रहता ) है ॥१६६॥ 


८-न' बाब्छति शाम्भवो गणपतेराखुं धातः फणी * रं 
तं च क्रौन्वरिपोः शिखी गिरिसुतासिंहोर्झप नागाशनम्‌ !. हि 
इत्थं यन्न परिग्रहस्य घटना शस्सोरपि स्याद्गृहे 
तत्राऽन्यस्य कथं न! भावि-जगतो यस्मात स्वरूपं हि तत्‌ ॥१७०॥-... | 
झम्सु का फणिधर ( सपं ) भूख से पीड़ित होकर गणपति ( गणेश जी ) के, 
चूहे को खाने की आकाह्का करता है; उस ( सपं ) को क्रौद्ध ( कुररी पक्षी ) ` 
को शच्च शिखी ( कात्तिकेय का मयूर ) खाना चाहता हे और उस नाग-भक्षण 
करनेवाले मयूर को हिमालय की कन्या ( पार्वती ) का सिंह खाने की अमिछाषा | 
करता दै। इस तरंह जब शिवजी के घर में ही परिजन की घटना ( कलहः 
बुत्तान्त ) हैं. तब अन्य के यहाँ क्यों न. होगी, क्योकि वह ( शिवजी का घर ) 
' भाबी संसार का आदा स्वरूप है ॥१७०॥ गत . 
- दत्तः स्वामिप्रसाद्रहितौ क्षुल्डामकण्ठौ परस्परं करटकद्सनको सन्त्र: | 
येते | तत्र दमनको जते-- आये करटक ! आवां तावदप्रधानतां गंतौ।॥ _ 
एप पिङ्गलकः सञ्जीवकाचुरंक्तः स्वव्यापारपराड्युखः । सर्वोऽपि परिजनो 
ही गतः । तत्‌ किं क्रियते ९? | , 
'तदनन्तर स्वामी की कृपा से वञ्चित तथा भूख से सूखे कण्ठवाळे करटक और 
: , दमनक परस्पर सलाह करने ढंगे। तब दमनक ने कहा--'आयं करटक | इम . 
दोनों तो अब अप्रधान हुए। इस पिन्नलक ने, सज्ञीवक के प्रति अनुरक्त होकर, | 
'„ आपने ( जीव-वघ के ) काये से मुँह मोड़ छ्या। सव परिजन मी चले गए । | 
, अब क्‍या किया जाय १ ¦` | क 
५. करटक आह-यिद्यपि स्वदीयवचनं न करोति तथापि स्वामी | 
` स्वदोषनाशाय वाच्यः! . ` ` | FF 
. ` करटक ने कह्दा-- यद्यपि वह आपके कथनानुसार नहीं करता तथापि.अंपने « 
80, 2 (दय के कतेव्यपाल्न के) दोष से बचने के लिए स्वामी से' कहना उचित ही है |. 
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नि उक्त चं-- 
| , कहा है | त न ot Sel 720 
+. `. * अश्ण्वन्नपि बोद्धव्यो मन्त्रिभिः प्रथिवीपति: ॥  . ` 
' . यथा स्वदोषनाशाय .विदुरेणाऽम्बिकासुतः ॥१७१॥ ` 
` राजायदिन सुने तो भी मन्त्री का कर्तव्य है कि राजा को बोध करावे 
जिस प्रकार, अपने निदोंष.होने के लिए विदुर ने अम्बिका-सुत ( घृतराष्ट्र ) 
समझाया ( प्रबोध कराया) था | १७॥॥ : | 1१ 
. सथा च— [ 
और भी-- "SNE I 
सदोन्मचस्य भूपस्य कुञ्जस्य च. गच्छतः। 8 
उन्साग वाच्यतां यान्ति महामात्राः समीपगाः ॥एण्या ` 
मदोन्मत्त राजा और इाथी--इन दोनों के उन्माग ( कुमागे ) में 
_ समीपवर्ती महामात्र † ( प्रधानामात्य और महावत ) ही वाच्यता को. 
` हैं ( अर्थात्‌ उनढी ही निन्दा होती है )॥१७॥.  -. .. : > 
तत्‌ त्वये शष्पभोजी स्वामिन: सकाशमानीतः ` तत्‌ स्वहस्तेना- | 
ङ्गाराः कर्षिताः ।? दमनक आंहृ--'सत्यमेतत्‌ । ममायं ` दोषः 
: स्वासिनः। ` ss 0:18 | लट यी 1 
...._ जो तुम इस घांस खानेवाले-को स्वामी के समीप छाए सो. अपने इ 
' तो वमने अज्ञारा उठाया ( अर्थात्‌ अपने पैर में कुल्हाड़ी मारो 


कहा--यह सस्य है; इसमें मेरा ही दोष है, न दि स्वामी का । )। 
“जम्बुको हुडुयुद्धेन चये चाऽऽ 
दूतिका परकार्येण त्रयो दोषा स्वय 


TT च्य तर उजम शु 


( मेढ़ों के ) युद्ध से गीदढ, आषाइभूति से हम और दूसरे का न व 
` करने से दूती--ये तीनों अपने दोष से दूषित हुए ॥१७२॥ 1५ 
करटक आह--“कथमेतत्‌ |? सोउन्रवीतू-- . 
. करटक ने पूछा--यह कया कैसी है ? उसने कहा. 
Fe (कथा ४) 

अस्ति कस्मिश्रिद्विविक्तप्रदेशे मठायंतनम्‌ । तत्र देवशमी नाम 
. परित्राजकः प्रतिवसति स्म । तस्याऽनेकसाधुजनदत्तसुकष्मवस्जविक्रय- 

वशात्‌ काछेन महती वित्तमात्रा सञ्जाता । ततः स न कस्यचिद्िश्वसिति । | 

नक्तन्दिनं कक्षान्तरात्‌ तां सात्रां न सुति । [ 
. किसी निजन प्रदेश में एक मठाभ्रय या । वहाँ देवशर्मा नामका एक | 
संन्यासी. रहता था । उसके पास, अनेक साधु पुरुषों द्वारा. दिए हुर सुक्ष्म 
( बारीक, महीन ) कपड़ों के वेचने,से, , कुछ समय के बाद, बहुत घन इकडा ही 
` दो गया । उस समय से वह किसी का विश्वास नहीं करता था ।. रात दिन कॉ | 
क्के भीतर से उस घन को अलग नहीं करता या | | कर 

अथवा साधु चेदसुच्यते-- .... 

` अथवा किसी ने ठोक कहा है-- - : ”_ 

अर्थानामजेने दुःखमजितानां च रक्षणे । 

. आये दुःखं व्यये दुःखं घिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ १७४) 

चन के उपाजन करने में दुःख, उपार्जित घन को रक्षा करने में दु 
य ( आमदनी ) में दुःख और . व्यय (खच करने ) में दुःख, अतः ऐसे ' 
कारक घन को घिकार है ॥१७४॥ Ft 


i 


~ 


. गिरिनदीवेगोपमं यौवनम्‌, ठृणाभिसमं जीवितम्‌ , शरद्भच्छायासचशा 


सवत्‌ मित्न-युत्रभार्या-मत्य-वर्ग का सम्बन्ब हे | यह सब मैंने 


चयस्येबं विरक्तिभावः । 


7 
ha 
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तदत्र मठे तावदू रढशिलासब्यवशाद्विततिभेदो न भवति । उच्चेस्त 
रत्वाश्च हारे प्रवेशो न स्यात्‌। तदेनं सायावचचेविश्वास्याऽहं छात्रतां 
अजामि येन स विश्वस्तः कदाचिद्विश्चासमेति ¡ | > न 
और मठ में, मजबूत पत्थर का बना होने के कारण, संध मी नहीं दिया जा 
सकता । अधिक ऊेचा होने के कारण द्वार में प्रवेश भी नहीं हो सकता | 


सक्त च-- 
कहा है— 


निःस्पृहो ना5घिकारी स्यान्नाऽकामी सण्डनप्रियः । 
नाऽविद्ग्धः प्रियं भूयात्‌ स्फुटवक्ता न वञ्चकः ॥१७५॥ | 
जो इच्छा रहित है वह ( घन का )अचिकारी नहीं हो सकता, कामेच्छा ऱ्य 
दीन मनुष्य.ज्ञार-प्रिय नहीं हो सकता, मूख कमी प्रिय नहीं बोळ सकता, मर ' 
स्पष्ट बात कहनेवाला धूतं नहीं हो सरकता ॥१७५॥ oo 
_ एवं निश्चित्य तस्यान्तिकसुपगम्य ७४ नमः शिवाय? इति रोचये 
साधाङ्गं प्रणम्य च सप्रश्रयसुवाचच>-'मगवन ! असारः संसारोऽयम्‌ , | 


भोगाः, स्वप्नसदृशो मित्रपुत्रकळत्रसत्यवगेसम्बन्धः, एवं मया: सम्यक्र 
परिज्ञातम्‌ । तत्‌ किं छुबंतो मे संसारससुद्रोत्तरणं भविष्यति १? 
ऐसा निश्चय कर उसके निकट जाकर '३ नमः शिवाय? ऐसा उच्चार 
कर, साशाङ्ग प्रणाम कर, सस्नेह बोला-'भगवन्‌ | यह संसार सारहीन 
पहाड़ी नदो के वेग के तुल्य यौवन है, तृण की अभि के समान जीवन 
ऋतु के बादल की छाया के सहश ( क्षण में विध्वंस होनेवाळा ) 


जान छिया है । अतः क्या करने से मैं संसार रूपी सागर को 
` तच्छुत्वा 'देवशर्ता सादरमाह--बत्स ! धन्य 
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पि यह सुनकर देवशर्मा ने, आदर'पूवेक कहा--'वत्स | घन्य, हो, जो ` 


` प्रयमाबस्था ही में तुम्हारे अन्दर वैराग्य का उदय हुआ । 
` उक्त च-- - 
{ कहा हे— 
पूर्व वयसि यः शान्तः स शान्त इति मे सतिः 
घातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न' जायते ? ॥१७६॥ 
पहली अबस्था में जो शान्त है, वही शान्त है--ऐसी मेरी सम्मति है 
` ` ज्योकि घातु के क्षीण हो जाने पर किसमें शान्ति नहीं आ जाती ॥ १७६॥ 


आदौ चित्ते ततः काये सतां सम्पद्यते जरा । 
असतां तु पुनः काये नैव चित्तं. कदाचन ॥१७७॥ 
सजनों के पहले चित्त में, तब शरीर में इद्धावस्था आती है; किन्तु दुष्टों के 
शरीर में बृद्धावस्था आने पर भी, चित्त में कमी नंहीं आती ॥१७७॥ 


, यच्चा संसारसागरोत्तरणोपायं एच्छाध, तच्छूयताम्‌-< 
,जो मुझसे संसार सागर से तर जाने.का उपाय पूछते.हो तो सुनो-< 


ई झुद्रो वा यदि वान्योऽपि चाण्डालोऽपि ज्जटाधरः । 
>. दीक्षितः शिवमन्त्रेण स अस्माज्ञो शिवो भवेत्‌ ॥१७८॥ 


वाला दो तो शिवमन्त्र द्वारा दीक्षित होने पर, केवळ शरीर में भस्म लगाने पर, 
वह शिव स्वरूप हो जाता है ॥१७८॥ 
षडक्षरेण सन्त्रेण पुष्पमेकमपि स्वयम्‌ । . 
लिङ्गस्य मृ्नि यो दद्या स भूयोऽभिजायते’ ॥१७९४ 
जो स्वयं षडक्षर मन्त्र.( ३० नमः शिवाय ) से एक फूल भी सिंवलिङ्ग के 
' मस्तक पर चढ़ाता है, उसका पुनजन्म नहों होता? ॥१७९॥ 


.. शूद्र हो, अथवा अन्य कोई, . यहाँ. तक कि चाण्डाङ भी जटाघारण करने ' 


दि दीक्षया मेऽुमरं कुरु । 
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तच्छुत्वाऽऽघाडमूतिस्ततपादौः गृद्दीत्वा सप्रश्रयमिद्माह-मिंगवन्‌ ! 


उसे सुनकर 'आषादुभूति उसके - दोनों पैरों को पकड़कर सलेह यह कहने” 
._._ डगा--भगवन | तब दीक्षा (मन्त्र का उपदेश) देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए: |? 
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` देवशर्मा आइ--'वत्स ! अनुग्रह ते करिष्यामि । परन्तु रात्रौ त्वया. २ 


सठमध्ये न प्रवेष्टव्यम्‌ । यत्कांरणं निःसङ्गता यतीनां प्रशस्यते, तव, च | 


२ ससापि च।' , 


देवशर्मा ने कहा--'वस्स ! तुम्हारे ऊपर कृपा करूँगा; किन्तु रात्रि: में बुम. व: 


मठ में प्रवेश न करना | इसका कारण-यह है कि यतियों का संग-रहित होना 


प्रशंसनीय है । यही बात दारे छिये और मेरे बिये भी ( निम्न होना ही | 


अच्छा ) है । 
सक्त 'च-- 
कहां मी है-- ` । 
€ ढुमन्त्रान्नपतिबिनश्यति यतिः सङ्गात्‌ सुतों ळाळना- 
_हिप्रोडनध्ययनात्‌ कुछ इपनढच्छीे लेपन 
सैत्रीं चाऽप्रणयात्‌ समृद्धिरनयात्‌ र्नहः प्रचासाभ्यात्‌- 
खली गर्वोदनवेक्षणाद्पि क्ृषिस्त्यागात्‌ प्रमादाद्धनम्‌ ॥१८०॥ 


. बुरी सळाइ के कारण राजा, विषयादि में राग रखने के कारण यति, लालन - | 


( लोेह-पू्वक ळाड प्यार ) करने से पुत्र, अध्ययन न करने से ब्राह्मण, बुरी सन्तति 
( कुपुत्र ) से कुछ, दुष्टों की उपासना ( सेवा ) करने .से शोळ ( संदाचार ), 


न्ेह-न्यता से मित्रता, अनीति से समृद्धि, परदेश में रहने के कारण खरी, गव॑ प 
के कारण न देखभाल करने से कृषि ( खेतो ), त्याग और लापरवाही से घन | 


का नाश होता है ॥१८०॥ 


`“ `तत्‌ त्वया ब्रतप्रहणानन्तरं मठद्वारे ठणकुटीरके शयितव्यम्‌? इति । 
स आह-भगवन्‌ ! अवदादेशः प्रमाणम्‌ । परत्र हि तेन मे प्रयोजनम्‌ |? 


अथ इतशयनसमयं देवशर्मा अनुगं कृत्वा शास्रोक्तविधिना शिष्यताः 
सनयत्‌ .।. सोऽपि. हस्तपादावमदंनादिपरिचयेयां तं परितोषमनयत्‌ । | 


` पुनस्तथापि युनिः कक्षान्तरान्मां्रां न मुव्वति | 


. करना चाहिए |! उसने कहा--“भगवन्‌ | आपकी आज्ञ दी प्रमाण हे । परळोक | 
में कल्याण हो, यही मेरा प्रयोजन है ।? शयन के समय को निर्धारित कर; देवशरमा | 
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जै ने शाल्नप्रतिपादित विधि से, उसे शिष्य बनाया | वह भी हाथ पैर दाबने आदि. 
. _ की सेवाझुभूषा से उसे सम्तुष्ट करने लगा । इतना होने पर भी वह मुनि अपनी | 
` कॉल से घन की पोटरी को अलग नहीं करता था । i र 
' ` अथैवं गच्छति काळे आषाढभूतिश्रिन्वयामास-'अह्दो ! न कथज्विदेष 
ओ विश्वासमागच्छति । तत्‌ किं दिवापि झस्मेण मारयासि ? किं वा विषं | 
ग्रयच्छामि ? किं वा पश्ुधसंण व्यापादयामि’? इति । | 

. तब कुछ समय व्यतीत हो जाने पर, आघषाढ्भूति ने विचार किया--अत्यन्त 
आश्चयं की वात है, यह किसी तरह मेरे विशत्रास में नदीं आता ( अर्थात्‌ मेरा | 

` विश्वास नहीं करता ); तो क्या दिन में शक्ष से मांर ( कर कर ) डाल, अथवा 
विष दे दू, अथवा पशुओं की तरह गळा घोंट दू । , 
एवं चिन्वयतस्तस्य देवशमणोऽपि शिष्यपुत्रः कश्चिद्ग्रासा दासन्त्रः | 

' णार्थ समायातः। प्राइ च--भगवन्‌ ! पवित्रारोपणङ्ृते सस गरृहमाः 
गम्यताम्‌? इति । | 
ऐसा उसके सोचने पर, देवशर्मा के शिष्य का पुत्र, किसी गाँव से निमन्त्रण 


५ तच्छुत्वा देवशमाऽऽघषाढभूतिना--सहु प्रहृष्टमनाः . प्रस्थितः। ना है 
त्तस्य गच्छतोऽमे काचिन्नदी समायातां | तां दृष्टा मात्रां कक्तान्तरादवताय | 
कन्थामध्ये ।सुयुप्रां निधाय, स्रात्वा, देवाचनं विधाय तदनन्तरमाषाढः | 


साषाटी कासहितम्‌ | 


“भो आषाढभूते ! यावदहं पुरीषोत्सगं इत्वा समागच्छामि, तावदेषा 
कन्था योगेश्वरस्य सावधानतया रक्षणोया |? इत्युक्त्वा गतः | आषाढ” 
भूतिरपि तश्मिन्नदशनीभूते मान्नामादाय सत्वरं प्रस्थितः । 


“हे आषाइभूति ! जब तक मैं मळत्यागकर न आऊँ तब तक इस योगेश्वर 
( शिव ) की “शुदडी की, सावघानतापूर्वक, रक्षा करना? ऐसा कहने के वाद 
चला गया । आषाढृभूति भी, उसके आँखों के ओझल होने पर, उस गठ 
को लेकर चलता बना । he 


देवशर्माऽपि छान्नगुणानुरख्जितमनाः सुविश्वस्तो याचदुपविष्टस्तिष्ठति 
तावत्‌ सुवर्णरोमदेयूथमष्ये हुड्युद्धमपञ्यत्‌। अथ रोषवशादुड्युगळर 
दूरमपसरणं कृत्वा भूयोऽपि समुपेत्य लळाटपट्टाभ्यां प्रहरतो भूरि रुधि 
पतति । तश्च जम्बूको जिह्वालौल्येन रङ्गभूमिं भ्रविञ्याऽऽस्वादुर्यात । २ व्य 
देवशर्मा भी छात्र के गुणों पर प्रसन्न होकर, विश्वास करके जब तक बैठा | 
रहा तभी घुबर्ण सहश रोमवाळे हुडु युद्ध ( दो मेढों की लद!) को देखने गा 
तब क्रोघ में भर कर दोनों हुड पहळे-पहल कुछ दूर जाते तब बड़े वेग. 
आकर मस्तक पर प्रहार करते-जिससे खूब खून निकलता | तब एक गीदक 
जिह्वा की चञ्चलता ( अर्यात्‌ ढाळच ) के कारण रज्नभूमि ( युदधस्थल ) में 
कर, रक्त को चखता या | RR I 


देवशसीऽपि तदाळोक्य व्यचिन्तयन्‌ - अहो ! मन्दमतिरयं जम्बूक 

` यदि कथमप्यनयोः संघट्टे पतिष्यति तन्नूनं मृत्युसवाप्स्यतीति 
यामि ! क्षणान्तरे च तथैव रक्तास्वादनळौल्यान्मध्ये प्रवि 

शिरःसम्पाते पततो मृतश्च औगाछः॥ | ; पया 


देवशर्मा ने उसे बडो$न कर विचार . किया--'अहो | : 

` है । यदि किसी तरह इन दोनो को 'चपेट में पड़ जायगा तो अव 
प्राप्त हो जायगा, ऐसा मैं अनुमान करता हुँ |? | 
रक्त के आस्वादन करने में लगा.हुआ या कि 
से वह गिर पड़ा और मर गया । | 
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७७: eS ` पञ्चतन्त्रम्‌ . र [ मि 7१ 


देवशर्माऽपि तं शोचमानो मात्रामुदिद्य शनैः शनेः प्रस्थितो ` 
' यावदाषाढभूतिं न पञ्यति ततश्चौत्सुक्येन शौचं विधाय यावत्‌ कन्था- 

. माळोकयति तावन्मात्रां न पश्यति । ततश्च हा ! दवा ! झुषितोऽस्मि’ इति + 
जल्पन्‌ प्रथिवीतळे मूच्छंया निपपात । | 
देवशर्मा मी उसका सोच करता हुभा, अपने घन की स्मृत्ति कर, घोरे २ 
चलां; जब आघाइ़भूति नहीं दिखाई पडा तत्र उत्सुकता के कारण शौ चक्रिया से 
नित्त हो गुदड़ी को देखने ढगा तो उसमें घन नहीं दिखाई पड़ा । तदनन्तर 
"हाय ! हाय ! मैं छुट गया? ऐसा कहता हुआ मूर्च्छा ( वेहोशी ) आ जाने के 
कारण पृथ्वीतल पर गिर पड़ा । . 7 

'ततः' क्षणाच्चेतनां ळव्ध्वा भूयोऽपि समुत्थाय फूल्कतुसारब्घः+- 
` आषाढभूते ! क्व मां वञ्चयित्वा गतोऽसि । तद्देहि मे प्रतिवचनम्‌ ।? 
एवं बहु विळप्य तस्य पद्पद्धतिमन्वेषयन्‌ शनेः शनेः प्रस्थितः : | 
| क्षण भर बाद संज्ञा ( होश ) प्राकर, फिर भी उठकर, जोर से आहे भरने | 
` लगा--'ऐ भाषाइभूति.! मुके घोखा देकर कहाँ गये १ मुझे इसका उत्तर दो? | 
. इस प्रकार अनेक विधि विछापकर, उसके चरण चिहों का अन्वेषण करते घोरे २ | 
५ चल दिया। ; न र । 
| ` अथेवं गच्छन्‌ सायंतनसमये कळिचद्यनाममाससाद । अथ तस्माद्‌ | 
/ मासात्‌ कश्चित्‌ कौछिकः सभार्यों मद्यपानकृते समीपवर्तिनि नगरे | 
' प्रस्थितः। देवशर्मा$पि तमाळोक्य प्रोबाच--'भो भद्र ! वयं सूर्योढा | 
.. अतिथयस्तवान्तिकं प्राप्ताः । न कमप्यत्र मासे जानीसः । तद्गृह्यतामति- । 
,थिधम: | उक्त च-- घर हः. 
` इस प्रकार चल्ते-चछते सायंकाळ के समय किसी गाँव में पहुँचा । उस - | 
गाँव से कोई कोलिक, स्री के सहित मद्यपान करने के,छिए, समीप के नगर की | 
` मोर चछा जा. रहा था। देवशर्मा ने, उसे देखकर, कह्दा--'हम चूयोंद .- . 
` (दुस्त के समय.पहुचे हुए ) अतिथि हैं, तुम्हारे समीप आये हैं; और किसी । 
को. मी इस गाँव में ऊ भो इस गोव में नहीं जानते। इसलिए आप मेरा अतिथि-सत्कार । इसलिए आप मेरा अतियि-सत्कार कीजिए |... | 


+ ` १ सूर्यण ( दूर्ास्तकारेन ) उदाः ( प्रापिताः ) |... 
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कहा हे-- 
सम्प्राप्तो योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिनाम्‌ । 5 
पूजयां तस्य देवत्वं ' प्रयान्ति गृहमेधिनः ॥१८१॥ ` 
! जो अतियि सम्ध्या के. सूर्यास्त के समय गहस्थों के यहाँ पहुँचे तो उसकी | 
' . पूजा करने से शहस्थ छोग देवता के समान हो जाते हैं॥दशा । ' 

तथा 'च-- - 22 पक 
उसी प्रकार-- 


उणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थौ च सून्ृता। , 
सतामेतानि ` ह्येषु नोच्छियन्ते कदाचन ॥१८२॥ 
तृण ( चटई ), भूमि, जळ एवं चौथी सत्य और प्रिय वाणी--ये सज्जनों | 
के भवन से कभी भी नष्ट नहों होतीं ।।१८२॥ | 
स्वागतेना5मयस्तृपा आसनेन शतक्रतु:| . | 
पादशौचेन पितरो ह्र्घाच्छम्झुस्तथाऽतिथेः' ॥१८३॥ 
“आप भले आये, आपका स्वागत है? इस प्रकार अतिथि को पूछने से - 
अभि, आसन-प्रदान करने से शतक्रतु ( इन्द्र ), पादप्रक्षाळन से पितर 
अध्यंदान से शाङ्कर जी वृत्त होते हैं ।।१८३॥ ह 402: 
. कौलिकोऽपि तच्छुत्वा भार्यामादद “प्रिये ! गच्छ त्वमतिथिमादा 
गृह रति । 'पाद्शोचभोजनशयनादिभिः सत्कृत्य त्वं तन्नेव रि 
तंब ङृने प्रभूतं मद्यमानेष्यामि।? एवमुक्त्वा प्रस्थितः । स॒ 
पुश्चली तमादाय प्रहसितवदना देवदत्त सनसि ध्यायन्ती 
अथवा साधु चेदुच्यते . ` 
| कौलिक ने, उसे सुनकर, अपनी स्रो से कहा-- 
लेकर घर जा । पाद प्रक्षालन, भोजन और शयन आदि 
वहीं रह जाना । मैं तेरे छिए बहुत मद्य ले आऊँगा 


क 


७६. पञ्चतन्त्रम्‌ «४ ` [मिक 


= 


† दुर्दिवसे घनतिमिरे दुःसञ्नाराछ्ु नगरवीथीषु। ` 
पत्युर्विदेशगमने परमसुखं जघनचपलायाः॥१८४॥ 
बादलों द्वारा ढेके हुए दिन में,” गाढ़ अन्धकार में, प्रवेश रहित गलियों में 
तथा पति के विदेश गमन करने पर, चपळ-जंघा ( पुंश्चली ) त्रियों को अत्यन्त 
आनन्द होता हे ॥१८४॥ 
तथा च-- 
और भी-- धर 
पयङ्कष्वास्तरणं पतिमनुकूल मनोहरं शयनम्‌। 
| तृणमिव ळघु मन्यन्ते कामिन्यश्चौयरतछुच्धाः॥।१८५। ` « 
क सेज पर सुन्दर आच्छादन बस्न के साथ सोना, अपने अनुकूछ पति, एबं 
ठे मनोरम शयन कों मी--चोरी से रति की लोप कामिनियाँ ( विषयांभिळाषिणी 
स्त्रिया )-तृण के समान तुच्छ मानवी हैं ॥ १८५] 
८. "तया. चर. 
जे और मी-- ० 
केछिं प्रदृहति छन्ना श्ज्ञारोड््थीनि चारवः कटव: । 
बन्धक्या: परितोषो न किब्चिदिष्टं भवेत्‌ पत्यौ ॥१८६॥ . 
काम-क्ेलि को लजा जलती है, दृड्डियों को शज्ञार, प्रियवचन ( पति के 
) इसी मजाक ) को कुवा समझती है--व्यभिचारिणी ज्यों को न तो पति से. 
' -सन्तोष होता है भौर न उसकी अमिलाषा होती है ॥१८६॥ = 
. कुलपतन जनगर्हा बन्धनमपि जीवितव्यसन्देहम्‌ । 
` „ अङ्गोकरोति कुळटा सततं परपुरुषसंसक्ता | १८७॥ | द 
अपने वंश का पतन, छोकनिन्दा, बन्धन ( पकड़ कर घर में बन्द किया | 
जाना ) और. छोवन में सन्देइ--ये सब बाते सवदा पर:पुरुष आसक्त कुलटा स्री . 
पज्ञीकार कर लेती हैं ॥१८७॥ 
थ .कौलिकभार्या गृह गत्वा देबंशमंणे गताऽऽस्तरणां भग्नां च. 
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सेदः ] . साषाटीकासहितम्‌ 


खट्वां समप्यंदमाह--“भो भगवन्‌ ! यावदहं स्वसखीं ग्रामादभ्यागतां 1 
सम्भाव्य हुतमागच्छासि तावत्‌ त्वया म द्गृहदेऽप्रमत्तेन भाव्यम्‌ |? 
कोलिक की स्रो अपने घर जाकर, देवशर्मा को बिना बिछौने की एक टूटो 

खाट समपण कर, 'बोढी--'भगवन्‌ ! जव तक मैं गाँव से आयी हुई अपनी | 

सखी से बातचीत न कर आऊँ तब तक आप मेरे घर में होशियारीसे | 

रहिएगा ।? उ 
एवमभिधाय शशरङ्गारविधि विधाय यावददवदत्तमुद्दिदय त्रजञति ताबत्त 

तङ्कत्तो सम्मुखो सद्विह्रळाङ्गो सुक्तकेशः पदे पदे प्रश्वळन्‌ गृहीतमय- 

आाण्डः समभ्येति । ` तं च दृष्टा सा द्रुततरं व्याघुट्य स्वगृहं प्रविश्य 
सुक्तश्रज्ञारवेषा यथापूव मभवत्‌ | शू ; | 
यह कहकर विधिपूव॑क श्ज्ञार कर ज्योंही देवदत्त से मिलने चळी कि त्याही ._ 
उसका पति नशा में चूर शरीरंवाळा, बाल खोले हुए, एक एक पद पर गिरता | 
हुआ, शराब की बतेन छिए हुए सामने आ पहुंचा । उसे देख कर वह बहुत | 
तेज़ी से छौर पड़ी और अपने घर में प्रवेश कर शश्गारमूषा को उतार कर, जिस - 
प्रकार पहले थी वैसी हो गयी । 
कौलिकोऽपि तां पछायमानां झृताद्भुतश्रज्ञारां विलोक्य प्रागेव कर्ण 
परम्परया तस्याः श्रतापवादश्लुभितहृदयः स्वाकारं निगूहमानः सदेवा- 
ऽऽस्ते। ततश्च तथाविधं चेष्टितमवछोक्य इष्टप्रत्ययः क्रोधवशगो गृह 
प्रविश्य तामुवाच--'आः पापे पुंञ्चछि ! क प्रस्थितासि १? । 
कौलिक ने मागती हुईं और अजीब शज्ञार की हुईं उसको देखकर, पहले 


उससे कहा--“भरी पापिनी | व्यभिचारिणी | कहाँ जा रही pe री १ 
सा प्रोवाच--'अहं त्वत्सकाशादागता न ङुनत्रचिदपि | 

कथ सद्यपानवशादप्रस्तुतं वदसि? अथवा साधु 
उसने उत्तर दिया कि “मैं आपके , पास से आने 


- 


Nee 
\ 


‘5 i प ञऋतन्त्रम्‌ ` [भित्र | 


वैकल्यं घरणीपातमयथोचितज्ञल्पनम्‌ '। 
सन्निपातस्य चिह्रानि मद्यं सर्वाणि दशयेत्‌ ॥१८८॥ 


विकलता, पृथ्वी पर गिरना,  अण्ट सण्ट बकना--ये सिपात के सव चिह्न . 


९ लक्षणं ) मद्य में वर्तमान रहते हैं ॥१८८॥ 


कररपन्दोऽम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता । 
वारुणीसङ्गजाऽवस्था भाडुनाऽप्यचुभूयतेः॥१८९॥ 


ग करस्पन्दन ( हाथ में कॅपकपी ), कपड़ा खोलकर . फेंक देना, निस्तेज,. | 


रागता, मद्य-पानं से उत्पन्न हुई अवस्था की तुलना ( अस्त होते हुए) 'सूयं से 


को जाती है ॥१८९॥ 


सोऽपि तच्छुत्वा प्रतिकूळवचनं वेषचिपययं चाऽवळोक्य तासाह-- 


पुश्चिळि ! चिरकाल श्रतो सया तवाऽपवादः। तदद्य स्वयं सज्ञातप्रत्यय- 
स्तव यथोचितं निग्रहं करोमि ।? इत्यभिधाय छगुडप्रद्ारैस्तां जजरित- 


देहा विधाय स्थूणया सह दृढबन्धनेन बद्धवा सोऽपि सद्विहृळो निद्रा- 


बशर्संगसत्‌। 


कदा--अरी व्यभिचारिणी ! बहुत दिनों से मेंने तेरी अपकीति सुन रखी.थी । 


सो आज स्वयं देखकर विश्वासं हढ़ हो गया है। अब तेरी यथोचित पूजा करता £ 


डु ऐसा कहकर डण्डे की मार से उसके शरीर को जजेरित कर, खम्मे के साथ 


उसे वाँबकर, नशा से अभिभूत होकर वह निद्रा के वश हो गया.( अर्थात्‌ उसे - 


द निद्रा आ गयी )। 


' ` अत्राउन्तरे तस्याः सखी नापिती कौळिकं निद्रांबशगतं विज्ञाय तां... 
' . गत्वेदमाह--सखि ! स देवदत्तस्तस्मिन्‌ स्थाने त्वां प्रतीक्षते । तच्छीघ्र 
` 'साग्रम्यताम्‌? इति। 


Dies mse कम 82024 0207 2272: 07777: it 27 28 
कर =( १ ) हाथ ( २ ) किरण; अम्बर> ( १.) बज्न (२५) आका; ` | 


तेजस्‌ = ( १ ) शरीर की कान्ति.( र) प्रकाश, ज्योति; राग = ( १) 
क्रोध (२) छाह़रज्ष | `. 
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उसने उसे सुनकर उलरी-पुळरो ब्रात तया बदले हुए वेश को देखकर, 


2. YS ५ 4 (३ 1] 
ORI क MMA Se me) is, ... 


भेदः ] भाषाटीकासदितम्‌ pd, ५९ 


इसी बीच उसकी सहेली नाइन, फोलिक फो निद्रा के वशीभूत जानकर, 
उसके पास जाकर: यह कहने लगी--'हे सखी | वह देवदत्त उस (निर्दिष्ट) * 
स्यान पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । अतः शीम आओ | | i 
सा 'चाह--'पददय' मसाऽवस्थाम्‌ । तत्‌. कथं गच्छासि ? तद्गत्वा | 
` आहि तं कामिनं यदस्यां रात्रो न त्वया सह समागमः.।? नापिती ` 
प्राइ-'सखि ! मामेवं वद्‌ । नाऽयं कुलटाघमः | . 
उसने कहा-मिरी अवस्था तो. देखो । भला मैं. कयोंकर ( किस तरह ) जा 
सकती हूँ १ इसलिए जाकर उस कामी पुरुष से तू ही कह दे कि आज की रात्रि 
में तुम्हारे साथ*समागम न हो सकेगा |? नाइन ने कहा--सखी | इस तरह न 
कह । यह व्यभिचारिणी जरी का घम नहीं है| 
, उक्तं च-- 
कहा है - 
विषमस्थरवादुफलप्रहणव्यवसायनिश्चयो येषाम्‌ । ः 
उष्टाणामिव. तेषां , मन्येऽहं शंसितं जन्म॥१९०। 
जिस प्रकार दुगम स्थान में छगे हुए स्वादिष्ट फल के मक्षण करने का ऊँटों 
का स्वभाव होता है उसी. प्रकार दुल्म पर-पुरुष समागम के आनन्द उठाने का | 
जिनका निश्चय इढ़ होता है उन्ही. का जन्म मैं ऊँटों की माँति प्रशंसा के योग्य . 
समभती हूँ ॥ १९० ॥ 


तथा च> 
अर्ल 


सन्दिग्धे परलोके ज्ञनापवादे व जगति बहुचित्रे. । म्य 

स्वाधीने पररमणे धघन्‍्यास्तारुण्यफलभाज: ॥ १९१॥ ` 

परळोक में क्या शोगा यंह सन्देशासद है, इसछोक में बहुत तरह की झूठ)सच | 
विचित्र ळोक-निन्दा होती रहती है, परतदूसरे के पाथ भोग करना अपने ब की | 
बात. है । अतः ' वंह महिला: धन्य है जो अपनी युवावस्या का आनन्द उठाती 
दे श्र 10 52०६ 55 " ८ ककती 
औरमी-, , ` $७ ५ अ: 000 nd अल हो 
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८०७ द पञ्चतन्त्रम्‌ [मित्र ऱ् 


र यदि भवति दैवयोगात्‌ पुमान्‌ विरूपोऽपि बन्धकी रहसि । 

प न तु कृच्छादपि भद्रं निजकान्तं सा संजत्येवः ॥१९२॥ ` 
यदि भाग्यवश कुरूप पुरुष भी एकान्त में व्यभिचारिणी को मिळ जायं तो | 
कष्ट से प्राप्य ऐसे पुरुष के साथ भोग करे किन्तु अच्छे ( आकारवाले ) रूपशाली | 
अपने पति के साथ विहार करने की आवश्यकता नहीं ॥ १९२ ॥ ज्ञ 

साऽत्रवीत्‌-'यद्येचं तर्हि कथय कथं दृढवन्धनबद्धा सती तत्र 
गच्छामि ? सन्निहितश्चाऽयं पापात्मा मत्पतिः |? नापित्याइ-*सखि ! | 
_ मदविहृळोऽयं सूयंकरसपृष्टः प्रबोधं यास्यति | तदहं स्वायुन्मोचयासि । 
' सामात्मस्थाने बद्वा डुततरं देवदत्तं सम्भाञ्याऽऽगच्छ ।?`साऽत्रचीत्‌- 
एवमस्तु’ इति। तदच सा नापिती तां स्वसखीं बन्धनाद्विमोच्य तस्याः _ 
स्थाने यथांपूवमात्मानं बद्धवा तां देवदत्तसकाशे सङ्भेतस्थानं प्रेषितबती। 
वह बोी-“यदि ऐसी बात है, तो कडू, किस प्रकार में मजबूत बस्धन में 
 ंघीहुई, वहाँ जा सकती हुँ १ ( दूसरे ) यह पापी मेरा पति सन्निकट हो हे | 
' - नाएन ने कहा--'हे सखी | नरो में चूर यह मनुष्य सूय के किरणों के स्पशं | 
` (प्रभात) होने पर जागेगा। अतः मैं तुम्हे छुड़ा देती हूँ । मुझे अपने स्थान | 
) पर बाँधकर, देवदत्त की अभिलाषा पूरी कर, अति शीघ्र आ जा । उसने कहा-मैं , | 
| राजी हूँ | तदनन्तर उस नाइन ने, उस अपनी सखी को बन्धन-रहित कर, उसके 
` स्यान पर पूववत्‌ अपने को बॅधवाकर, उसे देवदत्त के समीप सङ्केतस्य ( प्यारे 


कक 


मिङने के छिए गुप्त एवं निर्दिष्ट स्थान ) पर, भेज दिया | 
तथा 


5k 
विमदस्तामा 


3 


परुषं वद्सि, ततस्त्वासुन्मोचयामि ।' नापित्यपि स्वरभेदभया- 


'किञ्चिदूचे, तावत्‌ सोऽपि भूयो भूयस्तां तदेवाइडह । ही. 
उसके बांद कौलिक ने कुछ देर के बाद उठकर कुछ कोंपरहित हो और | 


मेदः]. ' भाषाटीकासहितम्‌ द ! 


ooo 
अथ सा यावतू प्रत्युत्तर किमपि न ददौ, तावत स प्रकृपितस्तीक्षण- 
शख्जमादाय तश्या नासिकामच्छिनत्‌। आह च-- रे पुश्चछिं ! तिष्ठे 


` दानीम्‌ । न त्वां भूयस्तोषयिष्यामि’ इति जल्पन्‌ पुनरपि निद्रावश- . 


संगमत्‌। देवरार्माऽपि वित्तनाशात्‌ क्षुत्झामकण्ठो नष्टनिद्रस्तत्‌ सर्व 
स्लीचरित्रमपर्‍्यत्‌ । Er 
जब उसने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया - तव वह कद्ध हुआ और तीक्ष्ण 


शस्त्र को लेकर, उसने उसकी नाक काट ढी । और उससे, कहा-'अरी कुलटे | ` । 
ऐसी हो बॅधी रह, अव मैं तेरी खुशामद न करूँगा ।?' यह कहकर फिर निद्रा के | 


वशीभूत हो गय़ा। देवशर्मा मी घन-नाश के कारण, भूख से सूखा हुआ 
कण्ठवाला और ऊँधाई न आने के कारण यद्द सब त्रिया-चरित्र देखता रहा । 


साऽपि कौछिकरभार्या यथेच्छया देवदत्तेन सह सुरतसुखमनुभूय . 


कस्मिश्चित्‌ क्षणे स्वगृहमागत्य तां ' नापितीमिद्माह--“अयि ! शिब 
सवत्याः ? नायं पापात्मा मम गताया उत्थितः १? नापित्याइ-'शिवं 

` नासिकया विनता शेषस्य शरीरस्य । तदृहुतं मां मोचय बन्धनाद्याबन्ञायं 
सां पश्यति, येन स्वगृहं गच्छासि ` 


वह कौलिक की पत्नी, देवदत्त के साय पुरष-सङ्गम से उत्पन्न हुए सुख का 


मन-माना अनुभव कर, कुछ क्षण के बाद. अपने घर आकर उस नाइन से, | 


बोडी--'अथि ! कुशळ तो हे १ यह पापी मेरे जाने पर उठा तो नहा? | 


नाइन ने कहा--'नातिका के विना और शेष शरीर के अवयवों का कुशल है 


सो शीघ्रता से,..मुझ़े बन्धन से खोल दे, जिसमें यह मुझे न देख ले और में... 


अपने घर चली जाऊं ।?. 


यथा$नुष्ठिते भूयोऽपि कौलिक उत्थाय तामाइ=-पुं्ळ ! किमद्या- | 
ऽपि न ` वदसि ? कि भूयोऽप्यतो दुष्टतरं निग्रहं कर्णच्छेदेन करोमि ?? 
अथ सा सकोपं साधिक्षेपमिदमाह-"घिड्ाहामूढ ! को मां महासती. 


धर्षयितु. व्यङ्गयितुं बा समथंः !-तच्छण्बन्तु सवे5पि लोकपालाः ।| 
वैसा करने के बाद फिर कोलिक ने उठकर उससे कहा--«्यमिचारिणी ! 
अत्र भी क्यों नहीं बोलती !.,क्या अच इससे कठिन दण्ड, कान काटने का. दूँ |? . 
दूँ ; | 
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सने क्रोध पूर्वक और वे र 1घिकार है! | 
सने क्रोध पूर्वक और तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया- घिक्कार है र | 
गरे पच 1 मुझ महासती को डॉटने व विर्कछाज्ञ करने में कौन समथ है। | 


अतः सब छोकपाळ सुन छे । ; 
-आदित्यचन्द्रावनिळो5नलय्रय दयौभमिरापो हृदयं यमश्च | 


अहदश्च रात्रिश्च उसे च सन्ध्ये घर्मश्च जानाति नरस्य शवत्तम्‌ ॥१९३॥ 


सूये, चन्द्र, वायु, अग्नि, आकां, वसुन्धरा, जळ, हृदय, यमराज, दिन, 


` राबि, दोनों सन्ध्याएँ ( प्रातः एवं सायं की ) और धर्म-ये सब' मनुष्यों के 


बृत्तान्त ( चरित्र ) जानते हैं ॥१९३॥ ; 
` तद्यदि सम सतीत्वमरित, सनसाऽपि परपुरुषो नाभिळषितः, ततो 


देवा भयोऽपि मे नाखिकां ताइगूपामक्षतां कुर्वेन्तु । अथवां यदि मम ` 


चित्ते परपुरुषस्य आन्तिरपि अवति तदा सां भस्मसान्नयन्तु |? एवसुक्त्वा 


- ` नासिका संदत्ता |! 


® A 


इसलिए यदि मेरा सतीत्व हे, और मनं से भी अन्य मनुष्य की अंमिळाषा 


मैने नहीं की है तो देवता मेरी नासिका फिर से. उसी प्रकार ( पूयवत्‌ ) अक्षत : 
कर दे । और यदि मेरे मन में पर॑-पुरुष की आन्ति हो तो मुझे भस्म कर देवं। ` 

डस प्रकार.कइकर, फिर उसने उससे कडा--'अरे दुष्टात्मा | देख युक सती के 

_ प्रभाव. से मेरी नाक उसी प्रकार ( पूर्ववत्‌). दोगयी है |? & 


.__._ अथाड्सादुल्सुकमादाय यावत्‌ पश्यतिः तावत्‌ तद्गपां नासिकां चः 
 अदछे रक्तप्रवाहं च मद्दान्तमपश्यत्‌। अथ स॒ चिस्मितम्तनास्तां बन्धनाः 
` युच्ये तेः पयंतोषयत्‌ः। देवशमाऽपि तं 

दसुच्यं, शय्यायामारोप्य च चाडुशतः पयतोषयत्‌। द्‌वशर्मार्डप ते. 


' स्ेवृत्तान्तमाछोक्य विस्मितमना इंद्माह-- 


i इसके अनन्तर बची लेकर जब देखता है तब उसी रूप की नासिका, और | | 

. ` ४उच्वी तुळ पर अत्यन्त रक्त प्रवाह उसे दिखळाई पड़ा । तब आश्रयं चकित होकर . 

 उसेबन्घनसे मुक्त कर, शय्या पर बैठाकर, सैकड़ों चाटूक्तियों ( प्रिय वचनं ). 
' ३, वह ( उसकीः) खुशामद्‌ करने लगा। देवशर्मा ने मी, उन सब घटनाओं 

` को देखकर; भाश्चर्यान्वित होकर, यह कहा-- | > 
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शम्बरश्य्‌ चया भाया या माया नसुचेरपि। ॒ 
` बले:- इुन्भीनसेश्चेव सवास्ता योषितो बिदुः ॥ १९४। 


जो शम्बर दैत्य की माया हे, जो माया नयुचि राक्षस (ञ्चम्म-निञ्चम्म के ` 


_ छोटे भाई) की हे, जो बाळ ( विरोचन के पुत्र) और कुम्मीनसी ( छबणासुर 
' को माता अथवा हङ्केश्वर रावण की मौसी ) को माया है--उन सब को स्रिया 
जानती हैं ॥१९४॥ ५224: 7 MRR 

दसन्सं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्त्यपि । 


अग्रियं  प्रियवाक्येश्च गृह्णन्ति काळयोगतः॥१९४। | 


हसते हुए के साय हँसती हैं, रोते हुए के साथ रोती हैं ओर जैसा अवसर. 


शोता है उसके अनुसार अप्रिय बोलने वाळे को मीठी बातों से अपने वञ्च में. 


करती हैं ॥१९५॥ ै 
>डशना ` वेद यच्छाखं शय्च वेद बृह्प्तिः। 


स्रीवुद्धधा न बिशेष्येत तस्मांद्रक्ष्या: कथं हि ता: ? || (९क्षा- ` 
उशना ( शुक्र ) जिस शात्र को जानते हैं, और जिस शाज्र को वहसति 


जानते हैं वह त्री की बुद्धि से वाहर की बात नही है; अद! उंन ज्रयो को कित 


प्रकार रक्षा हो सकती है? ॥१९६॥ हे >> 
अचृतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापिं तथानतम। - | 


इति यास्वाः कथं धीरैः संरक्ष्याः परुषेरिइ॥१९७। ` | 
. जो शूठ को'सच, और सच को झूठ बनाती रहती हैं उनकी, इस छोक में, 


: चैयंबान्‌ पुरुष, किस प्रकार, रक्षा कर सकते हैं? ॥१९णा. 
| किसी दूसरे स्यान पर यह मी कश गया हे--. फकीर 
नातिप्रसङ्गः प्रमदासु कायो नेच्छेद्वळं स्रीषु 'विवरधेमानम्‌। 


ड र्ड , ४ न 1 


अतिप्रसक्ते: पुरुषेयेतस्ता क्रोडन्ति काकेरिव ळूनपक्षः ॥१९८॥ 


ळी, I 7५ 


जियो से ,अतिप्रेम न करे, उनका बळ भी नः बंढने देना चाहिए क्योंकि. 
अत्यन्त आसक्त मनुष्यों के साथ, वे ऐसे क्रीड़ा करती हैं बैसे पंख. करे हुए . 


कौर के साय छोग क्रीडा करते. हे ॥१९८॥ ` 
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पे पद्चतन्त्रम्‌ [ मित्र-- ।__ 


म का चाति जिता ° वदन्ति वल्गुना प्रहरन्त्येव शितेन चेतसा । 
हि चाचि योषितां हृदये हाळहळं महद्विषम ॥१९९॥ 
चे. सुन्दर मुख से सुन्दर और मोठी बोल बोलती हैं एवं तीक्ष्ण चित्त से 
' प्रहार करती हैं। क्योंकि ल्रियो को वाणी में मधु और हृदय में इळाइळ घोर 
विष भरा रहता है ॥१९९॥ : - 
अत एव निपीयतेऽधरो हृदयं सुष्टिभिरेव ताड्यते । 
पुरुषः सुलछेशवञ्चितैमंध्ुङच्यैः कमर यथाऽलिभिः ॥२००॥ 
इसी लिए तो सुखळेश से वश्चित हुए एवं मधुरास्वादनप्रिय पुरुषों द्वारा, 
ज्यों के अघर पान किए जाते हैं और हृदय पर यष्टिका से ताडना दी जाती है- 
जिस तरह मधु ळोडप भ्रमर कमळ के अघर का पान करता है और उसके, 
दिचके भाग का मदन करता है ॥२००॥ - 


५ 1! 'अपि प्च 


और मी 
आवरे: संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां 
दोषाणां सन्निधानं कपटशतगृहं क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ । 
दुरभोह्य यन्महड्भिनेरवरबृषसैः सर्वेमायाकरण्डं | 
स्लीयन्त्रं केन छोके विषमसृतयुतं घर्मेनाशाय . सष्टम्‌ ॥२०१॥ 
संशयो का भँवर, अविनय का भवन, साहस का नगर, दोषों का भण्डार, 
कपटशत का ग्रह, अविश्वासों का क्षेत्र, जो बढ़े २ नररूपी वृषमों से भो ढोयी न' 
जा सके; सब प्रकार की माया की पियरी के समान स््रीरूपी यन्त्रन्टजिसमे 
अमृत और विष दोनों हे--उसको संसार में घर्म-नाश के लिए किसने 


` रखा है ! ॥२०१॥ 


. , कार्कइयं स्तनयोटंशोस्तरळता5ढीक सुखे दृश्यतेः 
“कौटिल्यं कचसञ्चये प्रवचने मान्द्यं त्रिके स्थूलता । _ 
भीरुत्वं हृदये सदैव कथितं मायाप्रयोगः प्रिये 
' यासां दोषगणो गुणा मृगदृशां ताः किं नराणा प्रियाः? २०२ `` 
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-सेदः ] नवी भाषाटीकासद्दितस्‌ | 


स्तनों में कठोरता, चक्षुओं में चपळता, मुख. में असत्यता, केशों में कुटिलता 
घाणी में मधुरता, नितम्ब में स्थूळता, हृदय में मोद्ता, प्यारे के साय सदैव 
माया ( जादू-टोना ) का प्रयोग करना, ऐसे दोषसमूह भी जिन मृगनयनियो के. 
शुणवत्‌ माने जाते हैं तो क्या वे मनुष्यों को प्रिया कहीं हो सकतो हैं? ॥२०२ `. 


एता हसन्ति च रुदन्ति च कायदेतो- 
विश्वासयन्ति च परंन च विश्वसन्ति। ह... 
तस्मान्नरेण कुळशीळवता सदैव - 2 
नाये: इमशानवटिका इव बर्जेनीया: ॥२०॥१ | > 
... ये अपना मतलब साधने के हेतु हँसती हैं, रोती हैं, दूसरों को विश्वास : 
'दिळातो हैं; परन्तु स्वयं दूसरों का बिश्वास नहीं करतीं | इसलिए कुल्वान और , 
शीछवान्‌ पुरुष को चाहिए कि वे ऐसी त्रियो को, शमशान के वटद्ृक्ष के सेवन के . 
समान, उन्हे त्याग दें | २०३॥ | fe 


व्याकीणंकेशरकराळध्रुखा मृगेन्द्रा 


नागाश्च भूरिमद्राजिविराजमानाः । ` ES 
मेधाविनश्च पुरुषाः समरेषु शरा: tr 
स्रीसन्निधो परमकापुरुषा ` भवन्ति ॥२०४॥ ` 5 


'बिखरे हुए ( केश ) अयालों. द्वारा विकराळ मुँहवाले सिंह, अत्यन्त मदः ` 
समुह से शोमित झायी एबं प्रतिमाशाली, युद्धवीर 'मनुष्य--ये तीनों भी स्री के | 
समीप जाकर परम कायर हो जाते हैं ॥२०४। | 1 


wt, जज 
र KSI 


SR 


` हमारे ऊपर आसक्त हो गया है | बाद में जब यह जान जाती ih हः शाम - है 
में फॅसाकर ऊपर खींच ली जाती हे उसी तरह सम्भोग के होम में फॅसाकर उसे 


: नाचननचाती ई या बाइ इुरुर देती हैं ॥ २०५॥_ - 
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SN 
` समुद्रवीचीव चळस्वभावाः सन्ध्याभ्ररेखेव सुहुतरागाः । 


खियः कृताः पुरुषं निरथ निष्पीडिता5लक्तकवत्‌ त्यजन्ति॥ २०६) हे 


सागर की तरङ्ग के समान चपळ प्रकृतिवाढी और सन्ध्या समय क्ले.:बादरू 
की रेखा के समान मुहूतं भर के छिए † रागबाळी खियों इंतायं होकर (अपनी 


अभिलाषा की पूर्ति कर लेने के बाद ) घन-हीन पुरुष को निष्पीड़ित महावर 


- ( आहता रङ्ग विरोष-जिसे ल्लियाँ , अपने पैरों में लगाती हैं ) की भांति छोड़ 
देतो हैं॥ २०६ ॥ 
अन्तं साहसं माया सूखत्बसतिळोभतां । 
अशौचं निदयत्वं च स्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥२०७॥ 
असत्य, साहस, माया, मूखंता, अतिलोम, अपवित्रता, और निदयता --येः 
स्तियों के स्वाभाविक दोष कहे गये हैं || ॥२०७॥ 
सम्मोहयन्ति मदयन्ति. विडम्बयन्ति 


निसेत्स्यान्त रमयन्ति विषादयन्ति ! - 


एताः प्रविद्य सरल हृदय नराणां 
किं बा चु वामनयना न समाचरन्ति ? ॥२०८॥ 


` पके मोहित करती हैं, फिर प्रेम में मतवाळा बनाती हैं, कभी उलंदू बनाती | 
। हैं, तोःकमी रमण करती हैं तो कमी दिल तोड़ती हैं-मनुष्यों के सरल ( निष्क | 
पट ) दों में प्रवेश कर, ये वासळोचना्े कया क्या नहीं कर डाळतीं १ ।२०८॥ 


` अन्तर्विषमया ह्येता बहिश्चैव मनोरमाः । 
रु्ञाफळसमाकांरा.योषितः केन निर्मिताः ?।२०९॥ 


गुञ्जाफ के समान अन्दर से विष संयुक्त और बाहर ( वाह्य ) से देखने में ; 


मनोहर, ऐसी आकारवाली रमणियों का किसने निर्माण किया हैः! ॥ २०९ ॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य परित्राजकस्य सा निशा महता इच्छ्रेणाऽतिचः 
१. राग= ( १ ) त्रीपक्ष में “प्रेम ( २) अश्न-रेखा पक्ष में 'छाल? || 
¶ गोस्वामी तुळसोदासजी के शब्दों में : 
नारि-सुभाउ सत्यः कवि कहहीं । अवगुन आठ सदा उर राहहों। 
साहस, भन्रत, चपलता, माया । भय, अविवेक, असौच, अदाया ॥ | 
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सेदः ] साषाटीकासहितम्‌. | ७ 


* क्राम। सा च दूतिका छिन्ननासिका स्वगृहं गत्वा चिन्तयामास-किमि- | 


दानीं कतव्यम्‌ ? कथ्मेतन्महच्छिद्रं स्थगयितव्यम्‌ !? 


इस तरह सोच करतेःकरते उस संन्यासी को वह रात्रि अत्यन्त कष्ट के साथ | 


` बीती | उधर वह नककरी दूती अपने घर जाकर चिन्ता करने ळगी कि “अव इस 


समय क्या करना ` चाहिए. १. किस तरह इस बढ़े छिद्र ( दूषण, :ऐव ) को | 


छिपाना. चाहिए १? 


अथ तस्या एवं विचिन्तयन्त्या अतौ 'कार्यवशाद्राजकुळे. प्रयुषित हे 


- . प्रत्यूषे च स्वगृह्दमभ्युपेत्य द्वारदेशस्थो वि विधपौरकृत्योत्सुकतया 'तामाइ-- 
भद्रे ! शीघ्रमानीयतां क्षुरभाण्डं येन क्षौरकमंकरणांय गच्छामि। 


. ज्योंही वह इस प्रकार का विचार कर रही थो कि उसका पति, जो किसी. : 


कायवश राजकुळ में गया हुआ था, वह. उषा काल में अपने घर आकर दरवाजे 


पर खड़ा हुआ, अनेक नगरबासियों के ( क्षौर ).झृत्य की उत्सुकता के कारण | 
` उससे कहने ळगा--'हे भद्रे ( कल्याणि ) ! जल्दी उस्तरे को पेटी छा; जिससे | 


हजामत बनाने के निए मैं नाऊ ।? 


साऽपि छिन्ननासिका गृहमध्यस्थितैव. कायकरणापेक्षपा क्षुरभाण्डात | | 
` क्षुरमेक समाकृष्य तस्याभिमुखं प्रेषयामास । नापितोऽप्युत्सुककतया तमेक 


` क्षुरमवलोक्य कोपाविष्टः सन्‌ तदभिमुखमेव तं क्षरं प्राहिभोत्‌।` * | 
उस नककटी ने मी घर के भोवर ही से काय वाहुल्य की व्यग्रता प्रकट 


करती हुईं, उस्तरे मादि सामान की पेटी में से, केवळ एक उस्तरां ` निकाळ कर, : 
उसके सामने फेंक दिया । नाई ने भी, हड़बड़ी के कारण केवळ उस एक छुरे 


को ही देखकर, कुपित होकर, उसकी ओर उसे फेक दिया | 


. तस्मिन्नन्तरे सा दुष्टा उध्वंबाहू विधाय फूत्कतुसना गुद्दानिअ्चक्राम । .. 
` “आह च-'अहो ! पापेनानेन मम सदाचारबतिन्याः पर्यत नासिकाच्छेदो 


| . विहितः | तत्परित्रायतां परित्रायताम्‌ |? 


इस बीच. वह दुष्टा . अपने हाथों को ऊपर-उठाकर; निश्वास लेती हुई घर ५ र 
'.के बाहर निकल पड़ी ] और कहने छगी--अरे | देखो तो इस पापी ने मुझ | 


जैसी सञ्चरित्रवती की, नाक काट ढी है | इसलिए. बचांओ | बचाओ ।? 
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ee अ भ्त 

अत्रान्तरे राजपुरुषाः समभ्येत्य तं नापितं टगुडपहारेजजरीकृत्य . 
उढबन्धनेबेदुष्वा तया छिन्ननासिकया सह घर्मोधिकरणस्थानं नीरवा 
सभ्यानूचुः--“शण्बन्तु भवन्तः सभासदः ! अनेन नापितेनाऽपराधं विना 
स्नीरल्रमेतद्व्यन्गितम्‌। तदस्य यद्यु्यते तत्‌ क्रियताम्‌ )' 

तदनन्तर राजपुरुषों ( सिपाहियों ) ने, आकर उस नाई को डण्डों के प्रहार 
से जर्जरित कर, मजबूत बन्धन में बाँघकर, उस नककरी के साथ, न्यायाधीश 
के स्थान पर ( अदालत में.) ले जाकर, सम्यों ( मेम्बरों ) से कहा-'हे समासदो 
९ मेग्बरो ) ! आप छोग सुनिए । इस नापित ने, विना अपराध के, इस ज्रीरत्न 
को विकलांग कर दिया है । अतः जो उचित न्याय हो सो कीजिए |? 

. इत्यभिहिते संध्या ऊचुः--'रे नापित! किमर्थं त्वया भाया 
'व्यक्चिता ? किमनया परपुरुषोऽभिलषितः ? उतस्वित्‌ प्राणद्रोहः कतः ! 
किंवा चौर्यकर्माचरितम्‌? तत्‌ कथ्यतामस्या अपराधः |” नापितोऽपि 
प्रहारपीडितत नुवेक्तु न शशाक । अथ तं तूऽणीभूतं दृष्टा पुनः सभ्या 
ऊचुः--/अहो ! सत्यमेतद्राजपुरुषाणां .बचः। पापात्माऽयम्‌ । अनेनेयं 
निर्दोषा चराको दूषिता । उक्त च-- 

इतना कहने पर, सम्यों ने कहा--'अरे नाई ! तू ने किसलिए अपनी स्री 
का. अङ्ग छि्नःभिन्न कर दिया १ कया इसने परपुरुष की अभिलाषा की ! अथवा | 
प्राण-नाश की चेष्टा की ?- किंवा चोरी की? इसका अपराध कह !? नाईँ का भी, 
मार के कारण, शरीर ददं कर रहा था अतः वह कुछ कह न सका। तब उसको 
मौन ग्रहण किये देख कर फिर सभयों ने कहा--“अरे | राजपुरुषो ( सिपाहियों) 
की बात ठीक है । यह पापी है । इसने इस दोषरहित बिचारी को दूषित किया 
है |! कहा है-- । 
भिन्नस्वरमुखवणंः शङ्कितदृष्टिः समुत्पतिततेजाः । 
मवति हि पापं कृत्वा स्वकमसन्त्रासितः पुरुषः ॥२१०॥ 
कण्ठ स्वर का बदछजाना और मुँह का उतर जाना, शाङ्कायुक्त दृष्टि, तेज | 
( मुख की कान्ति ) रहित होना--ये सब बाते पाप ( चोरी, खून आदि ) करने 
के नाद अपने कुकमों से सन्त्रस्त हुए पुरुषों में पायी जाती है ॥२१०॥ 
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तथा 'च-~ 
और भी 


आयाति स्खलितेः पादैमुखवैवण्येसंयुतः । 
छळाटस्वेदभाग्मृरि गद्गदं भाषते वच: ॥२११॥ 
डगमग पाँवों से चलता है, चेहरे का रङ्ग फीका पड़ जाता है, ळळाट पर 
पत्तीना आ जाता है, और बोकने में अव्यक्त एवं अस्फुट शब्द करता है ॥२११॥ | 
अघोदृष्टिभवेत्‌ कृत्वा पापं प्राप्त: सभा चरः । क क 
तस्मायत्नात्‌ परिज्ञयश्रिह्र रेतेर्विचक्षण: ॥२१२९ . - 
` यदि कोई पुरुष पाप करके समा में (.कचहरी मे) भाता है, तो नीची | 


नज्ञर हो जाती है, अतः विचक्षण ( निपुण पुरुषों ) को त्राहए कि यलपूर्वक इन | 
. चिद्दो का परिज्ञान करें ।।२१२॥ ,7 ० 0 6 
अन्यच्च fe ९ ८ ह 

और भी -- ०3 ज्ञ जड 


्रसन्नवद्नो हृष्टः स्पष्टवाक्यः सरोषदक। | 
सभायां वक्ति सा5मष सावष्टम्भो नरः छुचि; ॥२१३॥। | 
लेकिन जो निष्पाप पुरुष होता है वह समा ( कचहरी ) में प्रसन्नमुख, इषः | ह 
संयुत, स्पष्ट वाक्य कहनेवाळा, रोषयुक्त इष्टिवाला और घैयेवान्‌ होता है ॥२१३॥ ` 
तदेष दुष्टचरित्रळक्षणो दृश्यते | सत्रोधषेणाद्वध्य इति | तच्छूलेष्यमा- | 
रोप्यताम ? इति । अथ वध्यस्थाने . नीयमानं तमवलोक्य देवशर्मा तान्‌. 
धर्मीधिकृतान्‌ गत्वा प्रोवाच-- जी 
अतः लक्षण से यह दुराचारी माळूम होता है । स्रो के अपमानित करने _ 

के कारण यह बघ करने के योग्य है। इसलिए इसे झूली पर चढ़ा दो | तब | 
बध्यभूमि को लिए जाते हुए उसे देखकर देवशर्मा ने, उन घर्माधिकारियों हः 
( न्यायाघीशों ) के पास जाकर, कहा-- . . 
“भो ओः ! अन्यायेनेष बराको. वघ्यते । नापितः साधुसमाचार 
एषः। तच्छूयतां मे वाक्यम्‌-'जम्बूको हुडुयुद्धन! इति। 
“अरे | माई | अन्याय से यह विचारा मारा जा रहा हे । यह नाई साधु के 
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प पञ्चतन्त्रम्‌ ` [ पितः 
स््च्ल्य्ल्््ल्यल्ल्स्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्च्य्य्क्प्य्श्ल्सक्क्ड 
` समान आचरण वाला. (. निर्दोष ) है । अतः मेरी बात सुनो । “जम्बुक हुड! 
युद्ध द्वारा! मादि] ` | 
अथ ते सभ्या ऊचुः--भो भगवन्‌! कथमेतत्‌ ?? ततो देवशम 
तेषां त्रयाणामपि वृत्तान्तं विस्तरेणाऽकथयत््‌। ततदाकण्यं सुचिश्मितमन 
सस्ते नापितं विमोच्य मिथः प्रोचुः--'अद्दो.! ; 
तब उन सभ्यों ने कहा--भगवन्‌ ! उसे कहिये, यह कौन-सी बात हे ? 
..तदनन्तर देवयार्मा ने उन तीनों की कथा विस्तार पूंवक कही । उसे सुनकर 
` आश्चय चकित हो उन लोगों ने, नाई को छुड़वाकर, परस्पर कहना आर्म 


: ` क्रिया कि 'अहो ! 


अबध्यो ब्राह्मणी बाळ: स्री तपस्वी च रोगभाक्‌ | 
` ` विहिता. व्यङ्गिता ` तेषासपराघ्रे महत्यपि॥रश्शा 5 
ब्राह्मण, बाळ, स्री, तपस्वी, और रोगी--ये अवध्य हैं। इनके गुरुतर 
अपराघ करने पर भी विकलाज्ञ (अज्ञमज्ञ). करना ही घमशाञ्रविहित दै ॥२१४॥ | 
तदस्या नासिकाच्छेदः 'स्वकमणा हि संवृत्तः । ततो राजनिम्रहस्तु 
कर्णच्छेदः काय: । तथाऽचुष्ठिते देवशमीऽपि वित्तनाशसमुद्भतशोकरहितः | 
| ` पुनरपि -स्वकीयं मठायतनं जगाम । अतोऽहं त्रवीसि-“जम्वूको 
बुड्युद्धने? इति । 
तो इसका नासिका छेदन तो अपनी करनी से हो गया है । अब राजदण्ड 
, तो है कणच्छरेदन करना] इस तरह होने, ( अर्थात्‌ कान काट जाने) के | 
` बाद देवशर्मा मी घन के .नाश हो जाने पर उत्पन्न हुए शोक से दीन होकर, 
फिर अपने मठस्यान में गया। भतः मैं कहता हैँ “जम्बू. हुडयुद | 


५.४ द्वारा"? आदि। 


कएटक आह--एवंबिधे व्यतिकरे किं कतव्यमावयो: ?? दमनको 
' अन्रवीत--एवंविधेडपि समये मम बुद्धिस्फुरणं भविष्यति, येन सञ्जीवकं 


i प्रभोविस्छेषयिष्यामि । 


` ` करटक ने कहा--“इस तरह की: दशा. ( व्यसन ) सम्प्रांति होने पर इम 
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, भेदः] ` - ` आषाटीकासदितम. 


पक्व त्स EE 
दोनों को क्या करना चाहिये ?” दमनक ने कह।--'ऐेसे समय में भी मेरी बुद्धि ` 
काम करेगी जिससे मैं सञ्जीवक को स्वामी से अलग कर दूँगा। | 
उक्त च यतः ar, काका 
क्योंकि कहा भो है | 3 he 

एक हन्यान्न वा हन्यादिषुमुक्तो धनुष्मता । bes 2 हं 
घुड्धिचुद्धिमतः सृष्टा इन्ति राष्ट्र सनायकम ॥२१५॥ | 

७. घानुष्क ( तीरन्दाज ) दारा छोड़ा हुआं बाणं ( इषु), चाहे एक को मारे... 
अथवा एक को भो न. मार सके; ' किन्तु नीतिज्ञ बुद्धिमानों की बुद्धि से किया: 
हुआ कार्य भूपति सहित राज्य को नष्ट कर सकता हे ॥२१५॥ 2 


तद॒ह सायाप्रपव्वन गुप्रमाभित्य तं स्फोटयिष्यामि |? करटक आह-- _.. 
अद्र ! यदि कथमपि तव मायाप्रवेशं पिङ्गलको ज्ञास्यति, स्तीवको वा . 
तदा नूनं विघात एव ।? i 
अतः मैं -मायांपपञ्च दवारा, गुं षडयन्त्र रच कर; फूट कराऊँगा 
करटक ने कहा--'भद्र ! यदि किसी तरह तुम्हारे कपराचरण छी त कोः .. 
पिङ्गलक जान जाय अयथंवा सञ्जीबक ही (जान जाय ) तों अवश्य [ही व्याघात | ह 
( बिनाश ) होगा? ` रि , 
सोऽन्रवीत-'तात ! नेवं वद । गूढबुद्धिभिरापत्काळे विधुरेऽपि देवे 
बुद्धिः प्रयोक्तव्या । नोद्यमस्त्याञ्यः । ` कदाचिद्घुणाक्षरन्यायेन बुद्धेः 
“साम्राज्य भवति | उक्तं च-- . 
` उसने कहा--'तात ! इस प्रकारः न कहिए | कूर बुद्धि द्वारा “आपत्ति समय 
में दैव के प्रतिकूल होने पर मो पण्डितों को चाहिए कि अपनी बुद्धि का प्रयोग 
. करे | उद्योग को छोड़ देना उचित नहीं हे । कदाचित्‌ घुणाक्षर न्याय से बुद्धि 
द्वारा सावमोमत्व प्राप्त हो जाय। . , ` 
ee र ची गे | | | 
कहामीहे- ` ` क ; i 
त्याज्यं न घैय विधुरेऽपि दैवे धैर्यात्‌. कदाचित्‌ स्थितिमाप्ुयातत सः 
याते समुद्रेऽपि हि पोतभङ्गे सांयात्रिको याञछति कस एव 


$ 
2 
5५ 
मि 
>. 
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_>>---> - _्स:सच््स्ल्््य्चच्चचचचचचचचचच य <<< 
भाग्य के प्रतिकूल होने पर जैय॑ नहीं छोड़ देना चाहिए । क्योंकि घैये | 
से, कदाचिद, से पद्‌ स्थिति मात हो जाय चे सुद में जहाज इरन पर 
_. ( इतना:खतरा उठाने पर ) भी बणिक्‌ लोग ( उद्योग ) व्यापार कर्म करने की ) 
` इच्छा करते ही हैं ( समुद्री व्यापार को छोड़ नहीं देते ) ॥२१६॥ | 


` थाच 
i और भी 
5 उद्योगिनं सततमन्न समेति लक्ष्मीः भं 
द देवंःहि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । ह | 
` ° देव निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या "य्य 
गे यत्न कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः ? ॥२१७॥ 
उद्योग में निरत मनुष्य को इस छोक में निरन्तर ढक्ष्मी प्रास होतो 
ह । 'माग्य भाग्यः कायर कहा करते हैं। भाग्य को इकरा कर, अपने सामध्ये 


| 
| 
| 


| | 


[५ 


दोष है १ || २१७ ॥ 
ज्ञात्वा सुगूढबुद्धिप्रभावेण यथा तो द्वावषि न ज्ञास्यतः, तथा 


= 
te, 


सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्त न गच्छति 1 25 १ 


कौलिको. विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेवते? ॥२१८॥ हि 
अच्छी तरह से छिपाए.हुए पाखण्ड के अन्त को ब्रह्मा भी नहीं माल! 
सकते । जित तरह एक कौलिक, विष्णु के रूप में, राजकन्या से. रमण 


त 


मेदः ] आषाटीकासहितम्‌ 


कस्मिश्रिदधिष्ठाने कौलिक-रथकारो मित्रे प्रतिवसतः स्म । तत्र च तौ 


बाराचा सहचारिणौ परस्परमतीव खेहपरौ सदैक्रस्थानविद्दारिणौ 


किसी स्थान पर कौलिक और गाड़ी बनानेवाळा--ये दोनों मित्र रहा करते 
थे । वे वाल्यांवस्था ही से एक साथ रहनेवाले ये | परस्पर अत्यन्त प्रेम करते | 
थे भोर सदा एक स्थान पर विहार कर समय व्यतीत करतेये।  ' ' | 
अथ कदाचित्‌ तत्राधिष्ठाने कस्मिश्चिहेवायतने यात्रामहोत्सव 
वृत्तः | तत्र च नटनतकचारणसङ्कुठे नानादैशागतजनावृते तौ संदचरो 
तो काश्चिद्राजकन्यां करेणुकाऽऽरूढां सवंलक्षणसनाथां कळ्चुकिंवर्षे- 
धरपरिवारितां देवतादशनाथ समायातां दृष्टवन्ती। ˆ | 52 
किसी समय उसी.स्थान पर किसी देवमन्दिर में यात्रा का महोत्सव ( मेळा.) र 
हुआ । वहाँ नट, नतक ( नाचनेवाळे ), चारण से आहत, मिन्न-मित्र देशों से. 
* आए हुए मनुष्या से मरे हुए उस मेले में उन दोनों पितरों ने भ्रमण करते 
`. हुए किसी राजकन्या को देखा--जो हस्ती पर चढ़ी हुई, सव. ल्क्षणो से युक्त ३ 
कञ्चुको वर्षवर ( अन्तःपुर की रक्षा करने वाले नपुंसक, हिजडे) आदि | 
परिचरों के सहित देवता दशन के लिए आई हुईं थी।. | हर 
`` ` . अथाञसौ कौलिकस्तां दृष्टा विषार्दितः इव दुष्टमरहगरहीत इव कासः 
शरैहन्यमानः सहसा भूतछे निपपात । अथ तं* तदवस्थमवलोक्य _ 
रथकारस्तदूदुःखठुःखितः आप्तपुरुषस्तं समुत्क्षिप्य स्वगृहसाताययत्‌।  //7_ 
वाद वह कौछिक उस ( राजकन्या ) को देखकर, विष से पीडित हुए की 
भाँति यां दुष्ट ग्रंःसे पकड़े हुए के तुल्य, कामदेव के बाणो द्वारा मारा हुआ 
एकाएक पृश्तीतळ पर गिर पडा | तब उसकी उस अवस्या को. देखकर रथकार | 
उसके दुःख से दुःखित हो, आप्त ( अपमे विश्वासी ) पुरुषों द्वारा उसे उठवाकर, | 
. अपने घर ले आया | मद्र 
_ `. तत्र च विविधेः शीतोपचारेश्विकित्सकोपदिष्टेमन्त्रवादिभिरुपचय- 
माणश्चिरात्‌ कथञ्चित्‌ सचेतनो बभूव । ततो रथकारेण ल सिन्नर! | 
किमेवं त्वमकस्माद्विचेतनः सञ्जातः ? तत्‌ कथ्यतामात्मस्व 
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दषः ` . उौउअ>पंवखतत्तम्‌ ; [ मित-- 


वहाँ नाना प्रकार की शीत (बफ, चन्दन, खस, आदि) चिकित्सा चिकित्सकों | 
के द्वारा आदेश की हुई दवा, और मन्त्र, तन्त्र आदि के उपचार क करने वारे _ 


ओझा के द्वारा कुछ देर के बाद उसे कुछ होश आया । तब रयकार न पूछा 


व्हे भित्र | क्या कारण है, कि दुम पकाएक चेतनारहित होगए १ सो अपनी 


बात कहो ।? 


` स आह-वयस्य ! यद्येवं तच्छुणु से रहस्यं येन सर्वामात्मवेदनां | 
ते बदामि। यदि. त्व॑ सां सुहृदं मन्यसे, ततः काष्ठप्रदानेन प्रसाद: | 
-क्रियताम्‌ । क्षम्यतां य्वा किज्चवित्‌ प्रणयातिरेकादयुक्तं तव मयानुष्ठितम्‌ |? | 


उसने कहा--दे मित्र ! यदि इस तरह आप पूछते ह तो मेरी रहस्य | | 


` (गुप्त ) बात सुनिए, जिससे मैं सच अपनी वेदना आपसे कहता टू । यदि आप | 
` मुझे अपना सुहृद मानते हों तो चिता निर्माण कर मेरा अनम्र कीजिए । और | 
प्रणय के कारण जो कुछ मैंने अनुचित' बात कह्दी हो तो उसे क्षमा कर दीजिए |! 


| सोऽपि तद्दाकण्यं बाष्पपिहितनयनः सगददसुवाच- वयस्य 
_ -अस्करञ्निद्दुःखकारणं तद्द । येन प्रतीकारः क्रियते यदि शक्यते कतुम्‌। | 


` उसने.मी, उसे सुनकर, आँखों में. आँसू भर कर, गद्गद कण्ठ से, कहा-- 

, “मत्र! जो कुछ दुःख का कारण हो, उसे कहिए, जिससे यदि होःसके तो 
उसका प्रतीकार ( इलाज ) मी कर दिया जावे । 

उक्त च-- 
कहा दै— 
. . औषधाथसुमन्त्राणा :, बुद्धेश्वव. महात्मनाम्‌ । 
असाध्यं नास्ति लोकेऽन्नं यद्ब्रह्माण्डस्य. मध्यगम॥२१९॥ 
इस लोक में अथवा ब्रह्माण्ड भर. में ऐसी कोई वस्तु नहीं हे जो औषधि, 


32% टॅ र चन; सुन्दर सलाह ( या अच्छे संनत, तन्त्र) ओर महात्मा पुरुषों की बुद्धि के 


` ` आगे असाध्य हो ॥२१९॥ 


. तदेषां चतुर्णा यदि साध्ये भविष्यति तदाऽहं साधयिष्यामि | 
` ` जोिक आह-वयस्य! पतेषामन्येषासपि सह्राणायुपायानामसा््य 


` ` सस्े दुःखम्‌ । तस्मान्मम मरणे मा काछक्षेप॑ कुरु । 
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र; 


 वित्तारबाळे कुङ्कुम से आद्र, उसके दोनों 'स्तनो.पर सम्भोग के परिभम के . र: 


. कर, क्षण मर के लिए भी उसके सज्ञ-को, प्राप्तकर कब सोऊंगा १॥२२०॥ | 


इसलिए इन चारों से यदि साध्य होगा तो मे पूर्ण करूंगा!' कौलिक ने - 
। कहा--मित्र | इन (चारों ) से अथवा दूसरे हजारों उपायों सें भी मेरा दुःख: 


असाध्य ६ । इसढिए मेरे मरने में बृथा समय न बिता :।? 


रथकार.आह--'भो मित्र ! यद्यप्यसाध्यं तथापि निवेदय; येनाउह- 
` मपि तद्साथ्यं. मत्वा त्वया सह बहौ प्रविशामि । न क्षणमपि त्वद्वियोगं 


सहिष्ये । एप से निश्चयः । 
रथकार ने कह्--मिन्र | यद्यपि असाध्य है, तो मी निवेदन करो, ; जिससे 


मैं मी उसे असाध्य समझकर तुम्हारे साथ अग्नि में प्रवेश करूँ क्योंकि क्षणं भर 


भी में तुम्हारा वियोग नहीं सह सकूंगा । ऐसा मेरा निश्चय है ।? 


. _ कौछिक आह-<वयस्य ! याऽसौ राजकन्या. करेणुकाऽऽरूढा तन्गोः  : 
. स्सदे दृष्टा, तस्या दशनानन्तरं मकरध्वजेन. सभेयमवस्था विहिता । ` तन्न | 


शक्नोमि तद्दद्नां सोढुम्‌ । 


कौलिक ने कहा--'सखेः जो उस उत्सव में वह राजकुमारी हस्ती. पर वि र 
: आरूढ हुई मैंने देखी यी सो उसके दर्शन-के बांद हों मंकरध्वज (कामदेव) ने > |. 


मेरी यह दशा कर दी । सो उस काम-वेदना.को मैं सह नहों सकता । 
_ तथा चोक्तमू--. . 
ऐसा कहा. मी है-- क 
. मत्तेमकुम्मपरिणाहिनि इङ्कुमाद्रे „` 
तस्याः पयोधरयुगे . रतखेदखिन्ञ 
वक्षो निधाय सुजपञ्जरमध्यवताः 
` “स्वप्स्ये कदा क्षणमवाप्य तदीयसङ्गम्‌ २२०॥ 


मत्त हाथो के कुम्भ. ( हायी के. मस्तक के दो मांस के गोळे ) के तुल्य. - 


कारण खिन्न हुआ मै, उसकी दोनों भुजाओं के बीच. अपने वश्षत्यळ को रख 


तथा च: `. 
और भी: ` ` 
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| ९९0 पद्नतन्त्रम्‌ [ मित्र- 
| रागी बिम्बाधरोऽसौ स्तनकलशयुतं यौवनारुढयर्व 
नीना नामिः प्रकृत्या कुटिलकमंलक स्वल्पक चाप अध्यस्‌ । 
कुचेन्त्वेतानि नाम प्रसभमिह मनश्चिन्तितान्याछु खेद हः ` 
' यन्मांतस्याः कपोळौ दहत इति मुहुः स्वच्छको तन्न युक्तम्‌ ॥२२१॥ | 
t बिम्ब फळ के समान स्वयं रागयुक्त उसके लाळ-लाल अधर, कलश के समान £ 
दोनों कुच, तथा युबावस्था में प्राप्त होने से उसका गव ( मस्ती ), अति गम्भीर | 
` नाभि, स्वाभाविक कुटिळ केश, और अत्यन्त पतली ( कृश ) कटि आदि-ये | 
मन में स्मरण करने से ही खेद उत्पन्न करते हैं सो उचित ही ह किन्तु उसके 
' _ दोनों निमछ कपोळ जो मुझे बारम्बार दग्ध कर रहे हैं वह ठीक नहीं है? ॥२२१ । 
` रभकारोऽप्येवं सकामं तद्ृचनमाङण्यं सस्मितमिदमाइ--'वयस्य ! 
यद्येवं तर्हि दिष्ट्या सिद्धं.चः प्रयोजनम्‌ । तवद्यंव तया सद्द समागमः । 
क्रियताम्‌? 'इति । हः 
. रथकार भी इस प्रकार उसके कामपूणे वाक्यों को सुनकर युस्कराते हुए, | 
यह बोला--'मिन्न ! यदि ऐसी बात है तो सौभाग्य से हमारा प्रयोजन संद्र | 
) - हुआ। को, आज दी उसके साय समागम करो? | F 
. कौळिक आह--'वयस्य ! यत्र कन्यान्तःपुरे वायुं सुक्स्वा नाऽन्यस्या|` 
' प्रवेशोऽस्ति तत्र रक्षापुरुषाधिष्ठिते कथं मम तया सह समागमः ? ९ 
किं मामसत्यवचनेन विडम्बयलि १? 


रकोसुममघदयत। | [ र 
र ने कहा-मित्र | मेरे बुद्धि बळ को देखो |! ऐसा कहकर सी | 


भाषाटीकासहितम्‌. | 


शख-चक्र गदा-पञ्च से समन्वित, किरीट. और कौस्तुममणि सहित उसने. | 
निर्माण किया | 


ततस्तस्मिन्‌ कौलिकं समारोप्य विष्णुचिह्नितं कृत्वा कौसबख़रण- 
विज्ञानं च दशायित्वा ` प्रोवा च--'वयस्य ! अनेन विष्णुरूपेण गत्वा 
- कन्यान्तःपुरे निशीथे तां राजकन्यामेकाकिनीं सप्तभूमिकप्रासादश्रान्तगर्ता 
* युग्घस्वभावां स्वां बासुदेवं मन्यमानां स्वकीयमिथ्यावक्रो क्तिमी रक्षयित्वा 
वात्स्यायनोक्तविधिना भज ।? 
तदनन्तर कोलिक को उसपर चढ़ाकर विष्णु के चिह्ों को बता कर, कोळ: | 

चलाने का शिल्पश्ञान दिखा ( बता ) कर, उसने कह्ा--'मित्र | इस विष्णुरूपः . 
द्वारा कन्यान्तःपुर में जाकर रात्रि में उस राजकन्या के साथ; जो अकेली 

: महल में सातवें खण्ड पर स्थित है, मुर ( अल्इड़ ) स्वमाववाली है, तुम्हें 
वासुदेव ( विष्णु ) माननेवाळी होगी, अपनी मिथ्या चाटक्तियो से उसको प्रसन्न i 
कर, वासस्यायन मुनि द्वारा रचित,कामसूत के विधान से भोय करो . : | न 


` ` कौलिकोऽपि तदाकण्यं तथारूपस्तत्र गवत्या तामाह--राजपुत्रि Fo 
कपा कि वा जागर्षि ! अहं तव इतेः समुद्रात सातुरागो लक्ष्मीं विहाये- er 
„थागतः । तत्‌ क्रियतां सया सह समारामः' इति। | / 
`. _.कौठिक ने, उसे सुनकर, उस रूप में वहाँ जाकर, उस (राजकन्या ) से | 
-_'राजपुत्रि | तुम सोती हो अयवा जागती हो ? पैं तुम्हारे लिए क्षीरः ` 
_ सागर'स लक्ष्मी को छोड़ करके, मनुरागयूवेक यहाँ आया हूँ । इसळिए. 
साथ समागम करो ८ . 


साऽपि गरुडारुढं चतुसुजं सायुधं कोरतुभोपेतमवलोक्य सचिस्सया 
शयनादुत्थाय प्रोवाच-भगवन्‌ ! . अहं मानुषी. -कीटिकाव्या 
: सावांखेलोक्य़पावनो वन्द्नोयश्च । तत्‌ कर्थसेतद्यज्यते ? ` 


शू हैः 7 कौ १-4 


; उसने चतुझुज, आँसुधसहित ` ओर कीस्चुमर्माण संयुक्त उसे त 
_ हुए, देखकर, बिस्मित हदो सोती हुई | { या से उठकर, कहा “मे कौ मुळ 
समान अपवित्र एक मानुषी हूँ । ओर 


. हवर 


se 


करने 


ली न पञ्चतन्त्रम्‌ , [ न | 


चित हो सकता हे १? प टी 
कौलिक आह--'सुभगे ! सत्यमभिहितं भवत्या । परं किंतु राधा | 
नाम्नी मे भार्या गोपकुलप्रसूता प्रथममासीत्‌, सा त्वमत्रा$वतीणी । 
तेना$ददमत्रा5ञ्यातः ।? इत्युक्ता सा प्राह--भगवन्‌ ! यद्येवं तन्मे तातं 
__ आथथेय । सोऽप्यविकल्पं मां तुभ्यं प्रयच्छति | EF 
अ कौलिक ने कहा--'सुलक्षणे | तू ठीक कह रही हो, परन्तु राधा नाम की 
भेरी पत्नी जो पूर्व में गोपकुळ में उत्पन्न हुई यी; वही इस समय तुमने अवतार 
 ल्याहदे। इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ।? ऐसा कही जाने पर उसने | 
 कहा-“मगबन्‌ | यदि यह बात है तो मेरे पिता से प्राथना कोजिए वे तुम्हे | 
निस्सन्देह मुझे दे देंगे ।? या 
कौलिक आह--सुभगे ! नाहं दर्शनपथं मातुषाणां गच्छामि | कि 
पुनराळापकरणम्‌ ? त्वं गान्धवेण विबाहदेनाऽऽत्मानं प्रयच्छ । नो.चेच्छापं | 
. दर्वा सोन्वयं ते पितरं भस्मसात्‌ करिष्यामि’ इति । ` 
{ ह. कौलिक ने कहा--सुन्द्री ! मैं मनुष्यों के हष्टि-गोचर नहीं होता। फिर | 


| 


हौ _ देकर तुम्हारे पिता को वंश सहित भस्म कर दूंगा |? , 
एवमभिधाय गरुडादवतीये सव्ये पाणौ ग्रहीत्वा तां सभयां सजा | 
* चेपमानां शय्यायामनयत्‌ । ततश्च रात्रिशेषं यावद्वात्स्यायनोक्तविधिना | 
निषेव्य प्रत्यूषे स्वगृहसलछक्षितों जगाम । एवं तस्य तां नित्यं से वमानसं ” 
कालो याति | 


‘aranasi Collection 
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अथ कदाचित्‌ कञ्चुकिनस्तस्या अधरोष्ठप्रवाळखण्डनं दृष्टा मिथः | | 
| श्ोचु:- अहो ! पश्यत अस्या राजकन्यायाः पुरुषोपसु्ताया इच 
\ शरोरावयवा विभाव्यन्ते। तत्कथमयं सुरक्षितेऽप्यस्मिन्गृह एवंविधो . 


| ५ ञ्यवह्दरः । तद्राज्ञे निवेदयामः ।? 

कदाचित्‌ | कञ्चुकी लोग उसके अधरोष्ठ प्रवाळ (मूँगे की माँति खा 

अघर ) को क्षत देखकर एकान्त में परस्पर कहने छगो--'ओहो | देखो तो, इस | 

राजकन्या के शरीर के प्रत्येक अवयव, मनुष्य से. उपभुक्त के संमांन, माळूम | 

पड़ते हैं। सो किस प्रकार इस घर में अच्छी तरह .पहरा होने पर भी, इस. 

तरह की कारवाई हुई । अतः राजा से निवेदन कर देना चाहिए |? 7 

एवं निश्चित्य सर्वे समेत्य राजानं प्रोचुःदेव ! बयं न विद्यः। ` 

; :- देब ! क| 

यरं सुरक्षितेऽपि कन्यान्तःपुरे कञ्चित्‌ प्रविशति । तद्देवः प्रमाणम्‌? इति 
तच्छ्रत्वा राजाऽतीव व्याुछितचित्तो व्यचिन्तयत्‌ | 

ऐसा निश्चय कर वे सब इकडा होकर राजा से बोले-- महाराज ! इम नहीं 

` जानते, किन्तु कन्यास्त:पुर के अच्छी तरह सुरक्षित होने पर भी कोई उसमें प्रवेश 

„करता है | सो इसमें देव ही प्रमाण हैं ( मर्यात्‌ हजूर ही मालिक हैं चाहे चे | 


'करें ) । उसे सुनकर राजा उद्विम चित्त.से सोचने छगा-- - 
“पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता ह का 

कस्मै प्रदेयेति महान्‌ वितकंः । RE 

दत्त्वा सुखं प्राप्त्यति वा न वेति Te 


` कन्यापितृत्वं ख नाम कष्टमू ॥ररशा।  . | 
. इस संसार में “पुत्री उत्पन्न हुईं! बस इतने ही से बड़ी भारी चिन्ता पैदा था 


` जाती है । किसे देनी चाहिए? इस प्रकार की समस्या मन में उत्पन्न होतो है। | 
जल्प स को एल | | 

. सवकार्यायकुशळः कञ्चकीत्यमभिधीयते॥ |. 

.. ्ानवि्ञानकुशळाः कञ्च॒कीयाश्च ते स्तृता ॥ | 


क 


क 4; 
= ब 
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>>“. 
“कन्यादान देने पर ( पति से ) सुख पावेगी अथवा नहीं? ऐसा मन में विचार 
होते हैं । वस्तुतः कन्या का पिता होना दी कष्टदायक है ॥२२२॥ ' ४ 


दयश्च नायश्व सद्क्प्रभावा- 
स्तुल्यानि कूळानि कुलानि तासाम्‌ । 

तोयेश्च दोषेश्व निपातयन्ति र 
नद्यो हि कूलानि कुछानि नायः ॥२२३॥ A 
नदियों और नारियों का प्रभाव एक ही तरह का होता है। उन ( नदियों) | 
के दोनों कूल ( किनारे ) उन ( ख्रियों ) के दोनों कुल ( मातृकुळ और पितृकुछ) | 

के तुल्य हैं क्योकि नदियाँ जल से अपने दोनों किनारों को आर. नारियाँ दोष से 
“अपने दोनों कुछों को पतित करती हैं २२२॥ | 


तथा च। | 
और भी-- है| 
जननी मनो हरति जातवती र 
परिवधते सह छुचा (सुहृदाम्‌ । ˆ ! 
परसात्कृतापि कुरुते मळिनं ऱ्य 
दुरतिक्रमा दुहितरो विपदः? .॥।२२४॥ ह| 

कन्या उत्पन्न होते ही माता के मन को इरती'('चिन्तित बरती.) है, ओर 
सुहदों के शोक के साय परिवडित होती है और पति द्वारा पराधीन रखने पर मी | 
दोनों कुछों को मलिन ( दूषित ) करती दै; अतएव कत्या रूपी विपति के पार । 
जाना बड़ा कठिन है ॥२२४॥ । ! 
एवं बहुविधं विचिन्त्य देवी रहस्थां प्रोवाच--'देविं ! ज्ञायतां किमेते | 
कव्वकिनो वदन्ति । तस्य कृतान्तः कुपितो येनेतदेवं. क्रियते ?? | 
इस प्रकार बहुत तरह से विचार कर,. एकान्त में बैठी हुईं अपनी रानी से | 


हे ._ कहा--रानी ! माठूम तो करो कि कञ्चकी लोग जो कहते हैं वह ठीक है | जो | 


' इस प्रकार काय करता है उसके सिर पर मृत्यु नाच-रही हे? 
देव्यपि तदाकर्ण्य व्याकुछोभूता . सत्वर कन्यांन्तःपुरे ग॒त्वा तं | 
` खण्डिताधरां नखविळिखितशरीरावयवां दुहितरमपश्यत्‌! आह च | 
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._ज्ञारायणः कन्यकापार्वेऽभ्येति। तेन गान्धर्वविवाहेन सा विवाहिता। | 
' -तदद्य त्वया मया च रात्रो चातायनााताभ्यां निशोथे द्रष्टव्य 
_ साचुषः स्हाळापं करोति |? 


_ “आः पापे कुळकळडटझकारिणि ! किमेवं शीलखण्ड कृतम्‌? कोऽयं कृतान्ता 


जाकर, उस क्षत. अधरवाळी, शारीर के प्रत्येक अवयवो में नाखून के निह से 
_चिहितवाळी, अपनी . कन्या देखी और कहने लगी--“अरी पापनी ! कुछ में र 


.. जी | साक्षात्‌ नारायण ( लक्ष्मीपति } प्रतिदिन, गरुड़ पर चढ़कर, रात्रि में मेरे 
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चलो कितस्त्वत्सकाशमभ्येति ? तत्कथ्यतां समाप्रे सत्यम्‌ ।' | ; 
रानी ने भी यह बात सुनकर व्याकुळ होकर, शीघ्र हो.कन्या के अन्तःपुर में स 


.घब्दा ळगानेवाली | तूने इस तरह अपना आचरण क्यों. भ्रष्ट कर दिया १ काळ - 
दारा देखा गया कोन मनुष्य ( अर्यात्‌-किसके सिर पर मृत्यु नाच रहो है जो) | 
तेरे समीप आता है १ सो मुझसे सत्य २ कह ।? भर 


इति कोपोटोपविशडूटं बदन्त्यां मातरि राजपुत्री मयळवळ्यानता55ननं ` 
प्रोवाच--'अम्ब ! साक्षान्नारायणः प्रत्यहं गरुडारूढो निशि समायाति। | 
चेदसत्यं मम वाक्यम्‌, तत्‌ स्वचश्लुषा विलोकयतु निगूढतरा निशीथे 
भगवन्त रमाकान्तम्‌ नः 


इस प्रकार कोप से अभिभूत, कठोर वचन कहनेवाली अपनी माता के रति, 
भय और बडा के कारण शिर नीचा किए हुए, राजकुमारी ने, कहा- 


पास आते हैं । यदि मेरी बात असत्य. मानती हो तो आकर घनी अँधियारी रांत 


`, ' साय युद्ध आरम्भ कर दिया ( अर्थात्‌ घावा बोल दिया )।: 


१०२ पञ्चतन्त्रम्‌ [ मित्र... । 
ङ 
रात्रि में वातायन ( गवाक्ष अर्थात्‌. खिडकी के जङ्गले में ) से छिपकर देख छे ' 
क्योंकि वे मनुष्यों के साथ प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करते ।? 
तच्छुत्वा दर्षितस्य राज्ञस्तद्दिनं वर्षशतप्रायमिव कथख्िज्गाम। 
ततस्तु रात्रौ निरतो भूत्वा राज्ञीसहितो राजा वातायनस्थो गगनासक्त- . 
इृष्टियावत्‌ तिष्ठति, तावत्‌ तस्मिन्‌ समये गरुडारूढं तं श्लचक्रगदापझहर्त 
यथोक्तचिहाङ्कितं व्योञ्नोऽवतरन्तं नारायणमपश्यत्‌ । 
यह सुनकर इषित हुए उस राजा ने वह दिन, जो सौवष के समान हो गया 
या, किसी तरह बिताया । तदनन्तर रात्रि में, छिपकर, रानी के सहित राजा 
खिड़की के जब्नलों पर से बैठकर ज्योंही आकाश की श्रोर नजर गड़ाए ( एकटक | 
दृष्टि से बैठे हुए) थे कि त्योंही उसी समय गरुड़ पर चढ़े हुए उन शङ्क-चक्र-गदा- | 
प धारण करनेवाले, पूर्वोक्त ( शंख-चक्र-गदा-पद्म ) चिह्ों से युक्त, उन्होंने. . 
नारायण को आकाश से उतरते हुए, देखा । 
ततः सुघापूरप्छाबितमिबाऽऽत्मानं सन्यमानस्तासुचाच-“प्रिये ! | 
नास्त्यन्यो घन्यतरो लोके मत्तरत्वत्तश्च, यत्रसूतिं नारायणो भजते । | 
तत्सिद्धाः सवंऽस्माकं मनोरथाः । अधुना जामाउप्रभावेण सकलामपि | 
चसुमतीं वच्य़ां करिष्यामि |? | 
- तब अमृत के तरज्ञों में अपने को अवगाहित मानता हुआ राजा ने अपनी. | 
रानी से कदा--प्यारी ! इस संसार में मुझ से और तुझ से बढ़कर धन्य और कोई । 
नहीं है, जिसकी कन्या के साथ नारायण रमण करते हैं। हमारे सब मनोरथ | 
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सफल हो गए । अब तो जामाता ( जवाइं ) के प्रभाव से सारी बसुन्धरा (पृथ्वी) १ 

को अपने वशीभूत कर टँगा| . हि 
एवं निश्चित्य सेः सीमाधिपैः सह मंयादाव्यतिक्रममक्रोत्‌ ते च 

, तं मर्यौदाव्यतिक्रमेण वतेमानमाळोक्य सवे समेत्य तेन सह विमहं चक्रः| 

. ऐसा निश्चय कर सीमाप्रान्त के सब राजाओं के साय मर्यादा की सीमा का 

उल्लङ्खन करने. लगा | उन लोगों ने, उसके मर्यादा के अतिक्रमण की अवस्था को . 

( सन्धि मज्ञ कर आक्रमण करते ) देखकर, सब ने एक साय मिल्करे, उसके 
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अत्राऽन्तरे स राजा ६देवीयुखेन तां दुहितरयुचाच--'पुत्रि ! त्वयि | 
दुहितरि वतमानायां, भगवति नारायणे च जामातरि स्थिते, तत्किमेवं Fe 
युञ्यते यत्सवं पार्थिवा मया संह विग्रहं कुन्ति ? तत्सम्चोष्योऽद्य त्वया र 
निजभर्ता, यथा मम शत्रन व्यापादयति ।? i 
इसी बोच उस राजा ने रानो द्वारा उस कन्या के प्रति यह कदृब्वाया--हि | 
पुत्री | तुम्हारी जैसी कन्या के और भगवान्‌ नारायण जैसे जामाता होते हुए भी | 
क्या यह उचित है. कि सब राजा मिलकर मेरे साय विग्रह करें | सो आज तुप | 
- अपने पति को समझना कि जिसमें वे मेरे श्च को मार डालें |? £ 
ततस्तया स कोछिको रात्रौ सविनयमभिहितः--'भगवन्‌ ! त्वयि 2 
जामातरि स्थिते मम तातो यच्छचुभिः परिभूयते तन्न युक्तम्‌। तत्रसादं | 
कृत्वा सर्वास्ताञशात्रन्‌ व्यापाद्य ।? 
तब उसने कौलिक से, रात्रि में विनय पूवक कहा--'मगवन्‌ ! आप सहश्च | 
जामाता होते हुए भी मेरे पिता की शचुओं द्वारा पराजय हो सो ठीक नहीं है। 
सो कृपाकर आप उन समो शत्रुओं को मार डालिए |? | 
कौलिक आह--सुभगे ! कियन्मात्रास्वेते तब पितुः शत्रवः ? तद्विः 
खस्ता भव । क्षणेनापि सुद्शनचक्रण सवांस्तिशः खण्डयिष्यामि! 
कौळिक ने कहा--'सुन्दरि ! ये स्र तुम्हारे पिता के शत्न कितनी मात्रा में हैं . 
` ( अर्यात्‌ अत्यन्त अल्प हैं') १ अतः विश्वास रखो,- एक क्षण में सुदंशन चक्र | 
` द्वारा, उन सबको तिळ के समान लण्ड २ कर दूँगा ।? 3 
अथ गच्छता काळेन स्वदेश श्जुभिरुद्वास्य स राजा प्राकारशेषः 
. कृतः | तथापि वासुदेवरूपधरं कौलिकमज्ञानन्‌ राजा नित्यमेव विशेषतः 
'कपूरागुरुकस्तूरिकादिपरिमळविरेषान्‌ नानाप्रकारवक्षपुष्पभद्ध्यपेयांत्रय 
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केवळ किला भर ही बच रहा । तो भी विष्णु भगवान्‌ का वेश घारण करनेवाले... 
कौलिक को न जानकर, राजा प्रतिदिन विशेष प्रकार से, कपूर, अगर चन्दन, | 


१०8... पञ्चतन्वरम्‌. [भिक | 


. कस्त्री आदि सुगन्धित पदार्थों को ओर अनेक प्रकार के वला, सुमन, 1 मद्य 
. पदार्थं (खाने को चोज ) और पेय पदार्थों ( पीनेबाली चोज दुग्ध आदि ) 
. 'मेजकर पुत्री द्वारा उसे कहळ्वाया-- १ 

मेड “भगवन्‌ ! प्रभाते नूनं स्थांनभज्ञो भविष्यति । यतो यवसेन्घनक्षय; . 
. सञ्जातस्तथा सवोऽप जन: प्रहारेजज रितदेहः संवृत्तो योडुमक्षमः प्रचुरो | 

मृतश्च । तदेवं ज्ञात्वाऽत्र काळे यदुचितं भवति तहिघेयमः इत । 
. भगवन्‌! कळ प्रातःकाल अवश्य ही स्थानभज्ञ ( डुग पर कब्जा ) 
क्योंकि यवस ( घास तृण ) और इन्धन वगैरः की कमी हुई हे । इसके अति 
सब सैनिकों को देह मी प्रहार ( चोट ) के - कारण जजरित दो गयी दै ( अर्थात्‌ 

' घायळ हो गए हैं) अतः वे युद्ध करने में असमर्थ हैं. और अधिक संख्या में ' 
रमी गए हैं। इन स्र बातों को जान कर इस समय जैसा उचित हो 
` ेताकोजिए ` - 
च्छुत्वा कौछिकोऽप्यचिन्तयत्‌-- स्थानभङ्गे जाते ममाऽनया 
-वियोगो भविष्यति । तस्मादगरुडमारुह्य सायुधमात्मानमाका 
 दशंयासि । `कदाचिन्मां वासुदेवं मन्यमानास्ते साशङ्का राज्ञो | 
® रः -योद्धमिहन्यन्ते |. | > 
| उसे सुनकर कौलिक अपने मन में सोचने रगा--'स्थानभज्ञ होने पर मे 


6 _ चक्र-गदा-पद्म ) सहित अपने स्वरूप को आकाश में दिखलांऊँ। कदाचित्‌ | 
- « मुझे विष्णु मगवांन मानकर वे सभी भयभीत हो जॉय और राजा के योद्धागणों ' 


` ` मिळता है ॥२२६॥ 
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विषं भवतु मा भूयात्‌ फणाटोपोःभयङ्करः॥२२५। ` 
विष रहित सपं को भी बड़ा फन “बढ़ाकर फ़फ़ुकारी मारनी चाहिए 
क्योंकि विष हो अथवा न हो, किन्तु फणाटोप ( फन-ऐैळाना ) ही अयङ्कर 
होता है ॥२२५॥ की डी “1 
अथ यदि मम स्थानाथेमुद्यतस्य मृत्युर्भविष्यति तदपि सुन्दरतरम्‌ । | 
अथवा यदि इस दुर्गरक्षा के लिए तत्पर होने पर मेरी मृत्यु मी हो जाय 
तो मी सुन्दर (अच्छा) हीही , ' 
कहा है-- 0,203 27 कट य्य PES 
गवामर्थ ब्राह्मणार्थे स्वाभ्यथे खरीकृतेऽथवा। ` | 
स्थानार्थे यस्त्यजेत्‌ प्राणांस्तस्य छोकाः सनातनाः॥ २२६] ` 
गो के लिए, ब्राह्मण के लिए, प्रभु के लिए, अयवा त्री के लिए, या 
स्थान ( देश-रक्षा ) के छिए जो अपने. प्राणों को छोड़ता है उसे सत्यळोक 5 रै 


FS 


चन्ट्रे मण्डळसंस्थे विगृह्यते राहुणा दिनाधीशः । हा 
: शरणागतेन साध विपदपि तेजस्विनां ऋहाघ्याः॥२२७। | 
अमावस्या के दिन चन्द्रमण्डल में आते.ही सूर्य को राहु ग्रस लेता है। 
ठीक है, शरणागत की रक्षा के छिए.उस के सांय विपत्ति मी तेजस्वियों के 
- लिए प्रशस्य है ॥२२७॥ ` 550 18 
` एवं निश्चित्य प्रत्यूषे दन्तधावनं कृत्वा तां. प्रोवाच--सुभगेः' 
` समस्तैः शचुभिहंतैरज्ञ पानं चाऽऽस्वादयिष्यामि | किं बहुना, स्वयापि 
सह सङ्गमं ततः करिष्यामि । परं वाच्यस्त्वयाऽऽत्मपिता यत्त 
भूतेन सैन्येन सह नगरान्निष्क्रम्य योद्धव्यम्‌ अहं चाऽऽकाञस्थित | 
'एव सवास्ताजिस्तेजसः करिष्यामि । पञ्चात्‌ सुखेन भवता हन्तव्य 
`  थदि पुनरहं तान्‌ स्वयमेव सूदयामि तत्‌ तेषां पापात्मन 
गतिः स्यात्‌ तस्मात्‌ ते तथा कतेव्या यथा पछायन्तो दुन्यमान 


१०६ पक पद्चतन्त्रम्‌ ; 5 मित्र- - | 


इस प्रकार निश्चय कर उषाकाल में दँतुवन करके उस ( राजकुमारी ) 
कहा--'सुन्दार ! सब शह्चुओं के मार छेने पर दाना-पानी करूंगा । अधिक | 
क्या कहूँ ! तुम्हारे साथ संगम भो तभी करूँगा । किन्तु तुम मी अपने पिता 
` कह देना कि प्रभातकॉळ में बहुत बढ़ी सेना लेकर, वे नगर से. निकल कर युद । 
करें | और मैं आकाश में स्थित हो उन सबको तेजद्दीन कर दूंगा, फिर आसानी 
से आप मार डालिएगा। यदि में उनको स्वयं मारू तो उन पापियोंको | 
___ वैकुप्ठ की प्राप्ति हो जायगी । * इसलिए ऐसा करना चाहिए कि वे भागते हुए | 
'. मारे जायें जिससे उन्हे खरगे न मिल सके ।? | 
र साऽपि तदाकण्य पितुः समीपं गरवा सबं वृत्तान्तं न्यवेदयतू | 
राजापि तस्या वाक्यं श्र्धानः प्रत्यूषे समुत्याय सुसज्ञद्धसैन्यो युद्धाय 
निश्चक्राम । कौलिकोऽपि मरणं कृतनिश्चयश्चापपाणिगेगनगतिगेरुडारढो | 
' युद्धाय प्रस्थितः 
राजकुमारी ने, उसे घुनकर, पिता के सन्निकट जाकर, सब बातें निवेदन कर | 
 दो। राजा मी उसकी बात पर थद्धा कर, ऊषःकाछ म॑ उठकर सेना सजाकर | 
है युद्ध के लिए, निकल पढ़ा । कौलिक ने मी अपने मरने का निश्चय कर, हाय में 
अनुष लेकर आकारा में, गरुड पर चढ़कर, युद्ध के छिए, प्रस्थान किया | 


। अत्रान्तरे भगवता नारायणेना5तीता5नागत-वतमानवेदिना 
` मात्रो वैनतेयः सम्प्राप्तो बिहस्य प्रोक्त---भो गरुत्मन्‌! जानासि तव | 
` यन्मम रुपेण कौळिको . दारुमयगरुडे समारूढो राजकन्यां कामयते !/ | 
सोऽब्रवीत्‌-देव ! सवं ज्ञायते तक्चेष्टितम्‌ । तत्कि कुमः साम्प्रतम्‌ / | 
. इसी बीच भगवान्‌ नारायण जो अतीत ( भूत ), अनागत ( भविष्य ), 
वतमान के जानने वाळे हैं, स्मरण करते हो आए हुए गरुड ( वैनतेय ) से ह 
कर योळे--'हे पक्षिराज गरुड ! क्या तुम जानते हो कि मेरा रूप धारण क 
कौलिक काठ के गरुड पर चढ़कर राजकन्या का उपभोग करता है ।? उस 
-कहा--“उसकी सब चेष्टाएँ ज्ञात हैं। इस समय हमारे छिए क्या 


एवानाह=-'अद्य कोछिको सरणे क्रतनिश्चयो विहि 
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सेदः ]  भाषाटीकासहितम्‌ ५ 
_ युद्धाथ विनिगतः । स नूनं प्रधानक्षत्रियशराहतों निघनमेष्यति। तस्मिन्‌ 
: „ हृते सर्वो जनो वदिष्यति यत्‌ प्रभूतक्षत्रियमिल्त्वा वासुदेवो गरुड्य 
निपातितः । ततः परं ळोकोऽयमावयोः पूजां न करिष्यति । ततस्त्वं | 
` इतर तत्र दारुमयगरुडे संक्रमणं कुरु । अहमपि कौिकशरीरे प्रवेश 

करिष्याभि। येन स त्रून्‌ व्यापाद्यति। ततश्च शब्ुबधादाव- 

योमाहात्म्यवद्धिः स्यात्‌ । 


भगवान्‌ ने कहा--'आज कौलिक अपनी मृत्यु का निश्चय कर, नियम | 
करके, युद्ध के लिए निक पड़ा है। वह निश्चय ही प्रधान २ क्षत्रियों के 
बाण का शिकार होकर, मर जायगा । उसके मारे जाने पर सब ढोंग कहेंगे | 
कि बहुत से क्षत्रियों ने मिळ कर वासुदेव और गरुड़ को मार डाला है । तब 
यह संसार इम दोनों की पूजा न करेगा । इस लिए तुम अति शीघ्र जाक 
उस कामय गरुड में प्रवेश कर जाओ और मैं भी कौलिक के शरीर में प्रवेश : , 
.करूँगा जिससे वह शज्ुओं को मार सके। तब श्चु के बघ से इम दोनों की 
महिमा की इद्धि होगा ।? अ च. 
अथ गरुड़े तथेति प्रतिपन्ने श्रीभगवान्‌ नारायणस्तच्छरीरे संक्रमणम- | 
करोत्‌ । ततो भगवन्माहात्म्येन गगनस्थः स कोलिकः शंखचकगदा- 
चापचिह्वितः क्षणादेव ळीळयेव समस्तानपि प्रधानक्षत्रियान्‌ निस्तेजः 
सञ्चकार । है SE: 
गरुड के “बहुत अच्छा? कहने पर, भगवान्‌ नारायण उसके शरीर में प्रवेश 
कर गये। तब मगवान्‌ की महत्ता के कारण, आकाशस्थिन शङ्खचक्र गदा 
घनुष के चिहित उस कोलिक ने, क्षण भर में ही, बड़ी आसानी से ( अनायास | 

ही ) समस्त प्रधान क्षत्रियों को तेजहीन कर दिया | sina RR 

तंतस्तेन राज्ञा स्वसैन्यपरिवृतेन संग्रामे जिता, निहताश्च ते सर्वे$पि 

. शन्रवः। जातश्च ळोकमथ्ये प्रवादो यथाऽनेन विष्णुजामात्प्रभावेण सर्के 
'शत्रवो निहता इति । रे लक 
„ तब वह राजा अपनी सेना के साथ संप्राम में जीत गया और वे सब रक 
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पञ्चतन्त्रम्‌ 

. प्रारडालेगए। और जनता में इस प्रकार की जनभुति फैल गयी कि, “इसु (| 

विष्णुरूप जामाता के प्रभाव से इसने सब शब्ुमों को मारः्डाढा 

कः कौलिकोऽपि तान्‌ हतान्‌, दृष्टा प्रमुदितमना गगनादवतीण: सन्‌. ' 

__ यावद्राजाऽमात्यपौरळोकास्तं नगरवास्तव्यं कौळिकं पश्यन्ति | ततः पृष्टः « 

' . *किसमेतत्‌ ?? इति | ततः सोऽपि मूळादारभ्य सब प्राग्वृचान्त न्यवेद्यत्‌ । ¦ 
ह. कौलिक भी उनको मरा हुआ देख कर प्रझक्षचित्त हो, आकारा से उतरा | 

` तब.राजा, मन्त्री, नागरिकों ने एक साधारण नागरिक के रूप में'उ स कौलिक को, | 

' ' देख कर, उससे पूछा--यह क्या बात है १ -तब उसने आरम्म से ळेकर अपना 

सब्र बत्तान्त कह दिया । } 


ततश्च कौलिकसाहसांनुरज्लितमनसा शत्रुवधादवाप्ततेजसा राज्ञा सा | 
राजकन्या सकलजनप्रत्यक्षं विवाहविधिना तस्मै समर्पिता, देशश्च | 
प्रदत्तः । कौलिकोऽपि तया साद पद्भप्रकारं जीवळोकसार विषयसुखः | 
अनुभवन्‌ काळं निनाय। अतस्तूच्यते-'सुप्रयु्तस्यः इति। 
` तदनन्तर कौलिक के साहस से प्रसन्न मनवाले और शचु'के वघ से प्रा 
_ तेज वाले राजा ने उस राजकन्या को समस्त मनुष्यों के सम्मुख ही 
| विधि से उसे समपंण कर; राज्य भी दे दिया। कौलिक भो उसके 
` पञ्चेन्द्रिय के भोगने भोग्य, मनुष्यलोक के सार, बिषय के सुख का. अनु 


. तच्छुत्वा करटक आह--'भद्र ! अस्त्येवम्‌ । परं तथापि महत्मे 
यतो बुद्विमान्‌ सञ्जीचको, रौद्रश्च सिंहः । यद्यपि ते 


« उसे सुनकर करटक ने कहा--मद्र ! यह तो ठीक है, किन्तु मुके ब 
डर हे क्योकि सञ्जीबक बुद्धिमान हे और सिंह मी भीषण ( जन्द ) हे 


दमनक आह--भातः असमर्थो5पि समथे एव । | 


झी दमनक ने कहा--माई ! असमये होने पर मी समर्थ हूँ 
+ हक्तेच-- ˆ 
. कहा भी है-- : 


उपायेन हि यत्‌ कुर्यात्‌ तन्न. शक्यं पराक्रमैः । हः भं टे 
काक्या कनकसूत्रेण . कृष्णसर्पा निपातित:!॥२२८] | 
टर जो काय उपाय द्वारा हो सकता है!वइ विक्रम से नहीं हो सकता । जिस 
` प्रकार, कोए की खी ने कनकसूत्र ( सोने. की माला ) से एक कृष्ण सर्प कोः 
मार डाला ॥ २२८ ॥ : ९ pS 
करटक आह--'कथमेतत्‌ १? ` | न 
करटक ने कहा--यह किस तरह? - 
सोज्ज्वीतू-- 


व उसने कहां-- 


369000 


(कथा ६) टर 

अंस्ति कस्मिंश्चित्‌ प्रदेशे महान न्यम्नोधपादप: । तत्र वायसदम्पती 
प्रतिवसतः स्म । अथ तयोः प्रसवकाळे वृक्षःविवरान्निष्क्रम्य कुष्णसरपं 
सदैव .तदपत्यानि भक्षयति । ततस्तौ निवदादन्यबृक्षमूलनिवासिन 
'प्रयसुहृद्‌ श्वगाळं गत्वोचतु:-- ; 
८2 किसी स्थान पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था । उसमें एक कौएं का.जोड़ 
( स्त्री-पुरुष ) रहता था। उसके प्रसव. के समय बक्षः के खोखले से निकल 

कर एक काला साँप उनके बच्चों को खा जाता या.। तब वे दोनों दुखी 
दूसरे पेड़ की जड़ में रहनेवाले अपने प्रिय मित्र सियार के पास जाकर बोले: 


. “भद्र! किमेवंविधे -सल्लाते आवयोः कतेव्यं अवति ? एवं ८ 
दुष्टात्मा ऋष्णसर्पो बृक्षविवरान्निगत्यऽऽवयोर्बाढकाच अक्षयतिः | 
कथ्यतां तद्रक्षाथ कश्चिदुपाय — >> 

'मद्र ! इसर प्रकार होने पर इम दोनों का'कया कतेब्य है! वह हुरा 
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१, ५ ; पद्चतन्त्रम्‌ " [ मित्र: 


___. काला साँप इस तरह वृश्च के खोखले से निकल कर हमारे बालकों को खा जाता | 
. है| अतः उसकी रक्षा का कोई उपाय बताओ ., क्योंकि 
SE यस्य क्षेत्रं नदीतीरे भायी च परसङ्गता । ५ 
“क . सऱ्सर्पे च गृहे वासः कथं स्यात्‌ तस्य निवृतिः !॥ २९९॥ | 
जिसका खेत नदी के तट पर हो, जिसकी स्वी परपुरुषाभिळाषिणी हो, और ; 
` संयुक्त घर में जिसका रहना हो--उतप्तको किस प्रकार सुख की प्राप्ति हो | 
सकती है ॥ २२९ ॥ । 
`  अन्यच्च। 
यं - और मी कहा है : 
' सअसपक्ते गृहे वासो सृत्युरेव न. संशय: । 
 . _._. य॒द्भामान्ते वसेत्‌ सपस्तस्य स्यात्‌ प्राणसंशयः॥ २२०॥ 
सर्पयुक्त घर में निवास करने से उसकी मृत्यु में कोई सन्देह ही नहीं है। | 
, जस ग्राम में सपे रहते हों वहाँ भी माणो का खतरा है.॥ २३० ॥ जज 
अस्माकमपि तत्र स्थितानां प्रतिदिन प्राणसंशय्र:ः। स आह--ना' 
___ विषये स्वल्पोऽपि बिषादः काय:। नूनं स छुव्धो नोपायमन्तरेण बध्यः 
` स्यात्‌। यतः ह 
; वहाँ रहने से हम छोगों को भी प्रतिदिन अपने प्राणों का संशय ( आशङ्का) | 


eh) 
| 
i 

2 


ज्ञा 
हु 
|] 


उपायेन . जयो याहमप्रिपोस्तादइ॒डनन देतिमिः। ; 
टी उपायज्ञो$ल्पकायो$पि न शारैः परिभूयते ॥२३१॥ 
उपाय (कोशळ) द्वारा रिपु का जिस तरह पराभव हो सकता है 


त॒था च | 
.._ भक्षयित्वा बहून्‌ मस्स्याचुत्तमाऽधमः्मध्यमान्‌। 
. अतिलोल्याहकः कश्चिन्सृतः ककटकम्रहात्‌? ॥२३ 
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बहुत सी उत्तम ( बड़ी ), अघम 

`. मछलियों को खाकर अति चञ्चलता के कारण कोई बगुळा, केकड़े से पकड़े जाने 

~. पर, मारा गया ॥२३२॥ ` इ 

t तावूचतुः -'कथमेतत्‌ ?? सोऽन्रबीत्‌- | 
हे उन दोनों ने कह्य--यह किस तर १ उस ( सियार ) ने कहा-- 

र (कथा ७). है 36 2 

अस्ति कश्सिश्रिद्ननप्रदेशे नानाजळचरसनाथं महत्‌ सरः। 


देव जा 
` झताश्र्‍यो वक एको वृद्धभावसुपागतो सत्स्यान्‌ व्यापादयितुमसमथे: । 


ततश्च क्षुत्षामकण्ठः सरस्तीरे उपविष्टो_ मुक्ताफलप्रकरसहशेरश्नप्रवादै- | । > 
घेरातळभिषिञ्न्‌ रुरोद । IR 
किसी वन में विविध प्रकार के जळ के जानबरों से संयुक्त एक बड़ा | 

“ सरोबर या | उसका आश्रय लिए हुए एक बगुल रहता या जो बृद्ध भाव . ऱ 
( वार्डक्य ) के कारण मछलियों को मारकर खाने में असमर्थ या । तब भूखसे | 


आहार की वृत्ति का अनुष्ठान ( भोजन ) क्यों नहीं कर रहे हैं? 
अशनपूर्ण नेत्र करके, आहें भरते हुए बैठे हैं ७. ; 


` ` उसने उत्तर दिया | तुमने अच्छी । 
कर ख्याँ। मैंने 


कठ. | ठर Mum के. ukshu Bhawa / 


: तथा च . 


९३२. ` ` पञ्चतन्त्रम्‌ ˆ ' [मित्र 


आजकल प्रायोपवेशन ( सडुल्पपूवक सम्पूण कार्यों का परित्याग कर, । 
, बना मौत के लिए बठना ) किया है। इसी से निकट आयी हुई मछुडियों को. 
'. भी नहीं खा रहा हूं ।! 
__ कुळीरकस्तच्छू त्वा प्राह--'माम ! कि तद्वेराग्यकारणमू ? स प्राह- | 
* “वत्स ! अहमस्मिन्‌ सरसि जातो ब्रृद्धिगवश्च । तन्मयतच्छ्रुतं यदूद्वादश- 
वार्षिक्यनाबृष्टः सम्पद्यते य़ा |? । 
_- झुछोरक ने उसे सुनकर कहा--'मामा ! इस वैराग्यका कारण क्या हे ७) 
. उसने उत्तर दिया--वत्स ! मैं इस सरोबर में पैदा हुआ और बढ़ा भी । सो मैंने | 
ऐश्वा-सुना है कि वारह वर्षे तक अनावृष्टि होगी |? ' | 
कुळीरक आह--'कस्मात्‌ तच्छुतम्‌ ?! बक आह--'देवज्ञसुखात्‌ । | 
. एष शनेश्वरो दि रोहिणीशकटं भिस्वा भोमं शुक्र च प्रयास्यति ।? । 
कुछीरक के पूळा--'इस बातको किससे सुना.हे ? बगुले ने उत्तर दिया- । 
दैवज्ञ ( ज्योतिविंद ज्योतिषी ) के मुख से ( सुना है ) । क्योंकि शनि रोहिणी के | 
शकट ( मण्डल ) को मेदकर भौम ( मङ्गल ) और झुक के सन्निकट पहुँच | 
, जायगा १ | 
उक्तं च वराहमिहिरेण-- 
वराहमिहिर ने कहा है-- | 
यदि भिन्ते सूयंसुतो, रोहिण्याः शकटमिह लोके । | 
द्वादश वर्षाणि तदा न हि चर्षत वासवो भूमी ॥२२३॥ | 
` . यदि सूर्यपुत्र ( शनि ) रोहिणी के शकट को मेदन करे तो इस छोक में बारह | 
वर्ष तक वासव ( इन्द्र ) भूमि पर वर्षा नहीं करता ॥ २१३ ॥ | 
| 


ओर भी-- 
प्रजापत्ये शकटे भिन्ने ऋत्वैव पातकं वसुधा । 
भस्मास्थिशकलकीर्णा:कापालिकमिवे ब्रतं घत्त॥२३शा  _.. | 
22 रोहिणी का. शकट शनि से मेदित होने पर, पृथ्वी पर पापं होता है अतः | 
` (द्वी) मस्म और अस्थि के दकडे से व्याप्त होकर, कापालिक ( वाम मार्गी) 
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-. अत को धारण करती है ( अर्थात्‌ जिस तरह कापालिक लोग भस्म और हड्डी क 


चारण करते हैं उसी तरह पृथ्वी पर पाप बढ़ने से सं | रो 
गे से संहार होता है जिससे चारो | 
ओर हड्डी के इकडे और राख दिखळाई पड़ती है मानो पृथ्वी ० एपी ड वी, 


श प्रायश्चित्त करती हे ) ॥२१४॥ 
तथा च-- | 
श्रौर भी-- 


F 
जक 
रोहिणीशकटमकेनन्दनइचेद्षिनति रुधिरोऽथवा शशी। | ं 

र किं बदामि वदुनिष्टसागरे सरवेळोकमुपयाति संक्षयः ॥२३५॥ ` न 

रोहिणी के शकट को यदि अक-नन्दन ( सूय-पुत्र शनि ), सुषिर (मङ्ग | 

अ ) अथवा चन्द्रमा भेदन करे तो मैं उस भमन्गल-सागर के सम्बन्ध में क्या . 
कहू १ उसमें तो सारे संसार का क्षय हो जाय ।।२३ ५॥ RE 
रोदिणीशकटमभ्यसंस्थिते चन्द्रमस्यशरणीकृत ॒ | 

ह र 1 जनाः। जी 

कापि यान्ति झिझुपाचिताशनाः सूयतप्तभिदुराम्बुपायिनः॥२३६। 

. रोहिणी के शाकट में चन्द्रमा के संस्थित होने पर, शरणहीन. होकर मनुष्य | 
अपने बाळकों को वेचकर या मार कर खाते हैं और सूयं के ताप से सन्त हुए न्य न 
गरम पानी पीते हुए किसी तरह भागकर अपना दिन काटते हे ॥२३१६॥ . 
= तदेतत्‌ सरः स्वल्पतोयं वतेते.। शीघ्र. शोषं यास्यति । अस्मिव्युष्के 
यः सहाउह वृद्धि गतः, सद्व क्रीडितश्च, `ते . सर्वे ` तोयाभाबान्नां > 


x 
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तेनाहं विशेषो दिि यद्वीजशेषमात्रमप्यत्न नोद्धरिष्यति/ . | 
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११४ . पञ्चतन्त्रम्‌ [ भिक | 
शान समय में, छोटे २ जळाशयों के . जल-जन्तु बडे २ = ९ जणो में, । 
सिय द्वारा हे जाये जा रहे हैं। कोई २ मगर, ४8 गोचा ( गोह | 
नाम से प्रसिद्ध जळ्जन्त), शिक्षमार ( घडियाळ ) और जल्हस्ति ( तेन्दुआ; हाथी दे 
के स्वरूप का पानी का जीव ) आदि तो स्वयं ही चळे जा रहे हैं। किन्तु इस | 

. सरोवर के जितने जळचर हैं ये निश्चिन्त ( चिन्ता रहित ) हैं उसी से-विशेषकर ; 
जै रोता हूँ, कि यहाँ बीजमात्र भी अवशेष न रदेगा। र हि 
ततः स तदाकण्योडन्येषामपि , जळचराणा तत्तस्य वचत. 
निवेद्यामास । अथ ते सर्वे भयत्रस्तमनसो मत्स्य-कच्छपप्रथृतयरतः | 
अभ्युपेत्य पप्रच्छु:-- माम ` अस्ति कश्रिदुपायो येनाऽस्माकं रा | 

| 9 | | 
न सुनकर उसने दूसरे २ जलचरों से उसकी बात कह दी । तब वे भय 
से सन्त्रस्त ( पीड़ित ) मनवाळे होकर मछुडी, कछुआ आदि उसके.पास पहुंचकर, | 
पूछने कररो-मामा ! क्या कोई उपाय हे जिससे इम लोगों की रक्षा हो सके! | 
चक आहृ--'अस्त्यस्य जळाशयस्य नातिदूरे प्रभूतजळसनाथ | 

सरः ` पद्मिनी पण्डम्रण्डितं, यक्षतुर्विशत्यापि वषोणामदृष्ट्या न. शोषमे | 

' ब्यति। तद्यदि सम पृष्ठ कश्चिदारोहति तदं तं तत्र नयामि | ` | 
| जरुळे ने उत्तर दिया--'इस सरोवर से थोडी दूर पर कमलिनी के समू पे | 
सुशोभित, बहुत जळ से भरा हुआ, एक सरोबर है ,जो चौबीस वर्ष तक 
अनावृष्टि में -मी न “ “रगा । इसलिए यदि मेरी पीठ पर कोई चढ़े तो मं 
उसे वहाँ छे जा सकता हूँ ॥? . sl | F 
अथ ते तत्र, विख्ासमापन्नाः “तांत ! मातुळ ! आतः ? ४१. 

| 


` ° जवाणाः “अहं पूवमहं पूर्व? इति समन्तात्‌ परितस्थुः । सोऽपि दुष्टाशयः 


' ऋमेण तान्‌ प्रष्ठ आरोप्य जळाशयस्य नातिदूरे शिलां समासाद्य तस्यामा; 
. झ्लप्य स्वेच्छया भक्षयित्वा भूयोऽपि जळाशयं समासाय जकच 
` ब्यावातसन्देशकैभेनांसि रञ्जयन्‌ नित्यमेवा55हारदृत्तिमकरोत्‌। = 

.._ तदनन्तर. वे उसके विश्वास यें आकर) 'तात ! मामा [भाई ॥ 


तदनन्तर. वे उसके विश्वास में आकर, “तात ! मामा |. भाई !? (पहले 


र, 
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| 

`| पहले मेर इस प्रकार कहते हुए उसके चारों ओर इकडे हो गाये | बः दुरमिप्रा- 
` यवाला बगुछा कम से उनको अपनी पोठ पर चढ़ा कर, जलाशय से थोडी दूर» 
| शिळा ( चट्टान ) पर पहुँच कर उस ( शिळा ) पर पटक कर, इच्छानुसार भक्षण ~ . 

कर फिर भी जलाशय में आकर झूठ वातों.के सन्देश से, जळचरो के मन को 

"सन्तु करता हुआ नित्य आहार बृत्ति करने बया Laren as दे 
अन्यस्मिन्‌ दिने च कुलळीरकेणोक्तः “माम ! मया सह ते प्रथमः ` 
॥ खेहसम्भाषः सञ्जातः । तत्कि मां परित्यष्याऽन्यान्‌ नयसि ? तस्मादद्य मे , 
|| प्राणत्राणं कुरु । तदाकण्ये सोऽपि दुष्टाशयश्विन्तितवान्‌---/निविण्णो5हं 
| अत्स्यमासादनेन । तदयन कुलीरक व्यञ्जनस्थाने करोसि? | 

दूधरे दिन कुछीरक ने कहा--'मामा ! मुक्त से आपका पहले पहल प्रेमाळाप 
| दुआ था सो युके छोड़कर आप दूसरों को क्यों ळे जाते हैं! इसलिए आज 
| मेरी प्राणरक्षा कोजिए ।? उसे सुनकर उस दुष्ट अभिप्रायवाळे ने विचार किया 


3 कि मछडी का मांत खाते २ मैं घबड़ा गया हूँ | सो आज इस कुळीरक को चरनी 
॥के स्थान में करू । र 


| इति विचिन्त्य तं पृष्ठे समारोऽप्य तां वध्यशिळामुदिंद्य प्रस्थितः 
| ङुडीरकोऽपि दूरादेवाऽस्थिपवंतं सिळाअयमब्रळोक्य सत्स्यास्थीनि परिज्ञाय | 
तमपच्छत्‌-'माम ! कियदूदूरे स जलाशय: ? मदीयभारेणाऽतिश्रान्तः 
स्त्वम्‌ ।. तत्कथय |? ` ` 
| ऐसा विचार कर उसको पीठ पर चढ़कर उस बध्यिला को थोर छे चछा । 
'कुळोरक ने दूर ही से शिलाभ्रय पर हड्डी का पहाड ( अर्थात्‌ ढेर ) देखकर और 
उसे मछुळियों. की हड्डी पचान कर, उससे पूछा--मामा ! वह जलाशय | 
दूर है ! आप मेरी बोझ से बहुत थक गए हैं, इसलिए बतळाइए 1 
सोऽपि मन्द्घोजंछचरोऽयभिति मत्वा स्थळे न प्रभवतीति 


११६ पद्चतन्त्रम्‌ [ मित्र- 
उसने भी, उसे कम-अङ्ळ समझकर और यह जानकर कि स्थळ पर इस 
कोई वश न चलेगा, मुस्कराते हुए कहा--कुलोरक ! दूसरा जलाशय कहाँ ह|| 
यह तो मेरी प्राणयात्रा ( आजीविका ) है । अतः अपने इष्टदेवता का समर 
करो | तुम्हें भी इस शिळा पर पटक कर खा जाऊंगा ।? उसके ऐसा कहने प. 
कुलीरक ने अपने मुख के दो दाँत से, कमळ नाल के समान उसको थेत औ/ 
मुलायम गरदन को पकड़ लिया जिससे वह मर गया । 
अथ सर तां बकग्रीवां समादाय शनः शनस्तक्षळाशयमाससाद | त 
सवे रेव जळचरैः प्ट भोः कुलीरक ! किं निवुःतस्त्वम्‌ ? स मातुछो 
नाऽऽयातः ? तत्‌ किं चिरयति ? वयं सव सोत्सुकाः कृतक्षणास्तिष्ठामः| 
इसके बाद उस बगुळे की गरदन को छेकर वह घीरे २ उस जळाशय 
पहुँचा । तब सब जळचरों ने पूछा--'हे कुळीरक ! तुम छोट क्यों आये १६ 
मामा नहीं आया ! वह देर क्यों कर रदा है ! इम सब उत्कण्ठापूवक प्रत्ये 
उसके आने की राइ देख रदे दै? | A, 
एवं तैरभिहिते कुलीरकोऽपि विहस्योवाच “मूर्खाः ! सवं जळ 
रास्तेन मिथ्यावादिना वञ्यिस्वा नातिदूरे शिळातळे प्रक्षिप्य अक्षिताः 
तन्मयाऽऽयुःरेषतया तध्य  विश्वासघातकस्याऽसिम्रायं ज्ञात्वा ग्रीवेय 
नीता । तद्‌ळं सम्भ्रमेण । अधुना सबंजळचराणां क्षेमं अविष्यति । 
ऽहं त्रबीमि--'भक्षयिस्वा बहून्‌ सत्यान्‌? इति । प्या 
इस प्रकार उनके कहने पर कुलीरक ने हँसकर कहा--'भरे मूखों | | 
 'जळूचरों को छुलकर, वह झूठ बोलने वाला थोड़ी दूर पर शिळातळ परं पटक १ 
सखा गाया हे । मेरी आयु शेष रहने क्रे कारण, उस विश्वासघातक के अमि 
' को जानकर, में यह उसकी गरदन ले आया हूँ । अब हड्बड़ाने की 
. नहीं । अब सब जळचरों का कुशल हो होगा |? अतः मैं कहता हूँ 
मछलियों को खाकर) इत्यादि । 


वायर आह--भद्ग ! तत्कथय कथं स दुष्टसर्पो 


| 
| 


| 
| 
| 


| 


सेदः ] - भाषाटीकासहितम्‌ ५४ ४ “१२७ र 


चिनो राजाडमात्यादे: प्रमादिन: कनकसत्रे हारं व गीत्वा तत्कोटरे | 
, भ्रक्षिप, येन सपस्तदूमहणेन बध्यते RT आ र 
| कोए ने कहा--मद्र | कहो, वह दुष्ट सर्प किस प्रकार मारा जायया? | 
„सियार ने कहा--आप राजा के .निवासस्थान किषी नगर में जाय । वहाँ किसी | 
असावधान घनी, राजा या अमात्य ( मन्त्री) की सोने की माछा अथवा दार 


उठा कर उसके खोखळे में डाल दो | जिंससे उस आभूषण के ग्रहण करने के 
कारण सप मारा जाय | , 


अथ तत्क्षणात्‌ काकः काकी च तदाकण्यीऽऽत्मेच्छयोत्पतितौ । ततञ्च 
काकी किञ्चित्‌ सरः प्राप्य यावत्‌ पञ्यति, तावत्‌ तन्मध्ये कस्यचिद्राज्ञोः 
अन्तःपुर जछासन्नन्यस्तकनकसूत्र॑ सुक्तमुक्ताहारवज्ञाभरणं जलक्रीडां 
ऊुढते । अथ सा बायसी कनकसून्रमेकमादाय स्वगृहाभिमुखं प्रतस्ते | ९ 
उसी क्षण नर-कोआ और मादा-कौआ दोनों उसे सुनकर अपनी इच्छासे | 
' उद़े । तदनन्तर मादा-कौआ किसी सरोवर में पहुँचकर ज्योंहो देखती हे त्योही 
उसके बीच में किसी राधा के अन्तःपुर की स्री को जक के समीप सोने की | 
माळा रखकर और मोतियों का हार, वल्ल और आभूषण उतार कर, जलक्रीडा 
करते देखा । तब मादा कोमा सोने की एक ( केवळ ) माझा लेकर अपने घर 
की ओर रवाना हुई । gn 


A + —S ~ 


र 


ततश्च कञ्भुकिनो ब्षबराश्च तज्ञीयमानसुपळक्ष्य गृहीतळगुडाः सत्वरः 
सशुययुः। काक्यपि सर्पकोटरे तत्‌ कनकसूत्र प्रक्षिप्य सुदूरमवस्थिता। 
तब कञुकी और बंवर ( हिजडे ) उसे लिए. Sr रखकर) डण्डा | 
खेकर शीघ्रता से उसके पीछे २ दौड़े । मादा-कोआ सपं के खोखळे में उस 
की माळा को रखकर स्वयं दूर बैठ गयो । gr 
* अथ याचद्राजपुरुषास्तं वृक्षमारह्य तत्कोररमवलोकयन्ति, तावत्‌ | र 
कष्णसपः प्रसारितभोगस्तिष्ठति । ततस्तं ळगुडप्रह्वारेण दत्वा कनकपूत्र- 
सादाय यथाभिळषितं स्थानं गता: । वायसद्म्पती अपि ततः परं सुखेन ` ब 
-बसतः। अतोऽहं त्रवीमि--उपायेन हि यत्कुयात्‌? इति । तन्न-किब्िदिह _ 
चुद्धिमतामसाष्यमस्ति। | Fo ह 
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११८०८७: `` पञ्चतन्त्रम्‌ ` 


ह राजपुरुषं उस शृक्ष पर; चढ़ कर ज्योही उसके खोखळे की ओर न 
हैं तो क्या देखते हैं कि एक काळा साँप फन फैलाए हुए बैठा है | 
. डण्डे से मार कर, सोने की माछां लेकर वे अपने इच्छित स्थान पर लो 
' ज्ञौएकी जोडो भो तब से बहुत सुख से रहने लगी | इसलिए मैं कहता 
` कार्यं उपाय द्वारा हो सकता है?'"-आदि । अतः इस लोक में बुद्धिप्तानों 
कुछ भो असाध्य नहीं है । 
उत्त च— 
हे कहा भी है-- ; - 
: यस्य बुद्धिबेळ॑ तस्य. निवुंदधेस्तु कतो बलम्‌? 
` चने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥२२७॥ 
जिसके पास बुद्धि है, उसी के पास बळ है; बुद्धि-होन के पास बढ़ का 
बन में मंदोन्मच एक सिह खरदे से मारा गया.॥२३७॥ 
. करटक आइ--'कथमेतत्‌ ९? | 
करटक ने कहा--यह किस प्रकार को कथा है १ ही. 
. स.आह-- ` ६ र 
_. उसने कहा-- 


०. 


(कथा ८) 

... कप्मिश्विहने भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म । 
'वीर्यातिरेकान्नित्यमेवानेकान्‌ सगशशकादीन्‌ व्यापादयन्‌ नोप 
»अथान्येद्यस्तदुन्जाः: सवें सारजङ्ग-वराह-महिषःशशकादयो 
` तमभ्युपेत्य प्रोचुः— 
किसी बन में भासुरक नाम एक सिंह रहता था । : वह 


SS I 


ग्राणयात्रा ( जीविका-निर्वाह ) रहित होगी, और इम लोगों का सवनाश 


'दूर हो जाती है) के घोरे २ सेवन करने के तुल्य, परम पुष्टि को प्रात हो 
“ जाता है ॥२३८॥ ; 


भेदः] . ` आंषाटीकासहितम्‌ ` 


स्वामिन्‌ ! किमनेन सकळप्रगवघेन नित्यमेव, यतस्तवकेनापि सगेण | 
तृप्तिभंवति तत्‌ क्रियतामस्माभिः सह संमयधमंः । अदयप्रशति तवा- 
ऽन्नोपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको स॒गो अक्षणाथ समेष्यति । ` 
एवं कृते तब तावत प्राणयात्रा क्लेशं विनापि भविष्यति, अस्माकं च पुनः | 
सर्वोच्छेदनं न स्यात्‌। तदेष राजधमोऽनुष्टीयताम्‌ । उक्तं च-- ` 

स्वामिन्‌ ! इस प्रकार नित्य सब जीवों के मारने से क्या लाभ? क्योंकि | 
एक ही. जीव से आपकी तृप्ति हो जाती हे) सो इम लोगों से वचन रे 
लीजिए । आज के दिन से, आपके यहाँ बैठे हुए ही जाति के क्रम से प्रत्येक 
दिन एक जन्तु आपके भोजन के ल्यि आया करेगा । : ऐसा करने से आपकी 


भी न होगा | सो आप इस राजघम का अनुष्ठान कीजिए |? कहा है-- - | 
शनेः शनेश्व यो राळ्यमुपसुक्त यथावढूम | 7 
रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टि परमां ब्जेत्‌ुएरइटोी 

- चीरे घोरे जो अपने बळ के अनुसार राज्य का उपभोग करता हे, “वह 
प्रशावान्‌ ( बुद्धिमान ) रसायन ( एक विशेष प्रकार को औषध जिससे वृद्धावस्था 


ह 
21 


विधिना मन्त्रयुक्तन रूक्षापि सथिवाऽपिं च। क, 
प्रयच्छति ` फळं . भूमिररणीव इुताशनम्‌॥९३९। 
विधि ( उपाय ) और (कृषि की युक्ति के अनुसार ऊसर भूमि भी जोतने 


- पर, फळ देती है। जिस प्रकार विधि पूवक शाज्नोक्त मन्त्र जप कर अरणि 


(यज्ञ में इसी से अग्नि निकाली जाती थी ) मथन करने पर भरिन उपपन्न | 
करती है ॥२३६॥ : + ` -. . 22 2 र 
प्रजानां पाळनं दास्य स्वगकोरास्य वधनम_ । 


२ `  _ प्चतन्त्रम्‌ [ मिश्र 


यह स्वर्गरूपी कोष को बढ़ानेवाला है । लेकिन प्रजा पीडन करना घम के.नाशं 

` पाप और, अयश ( अपकीति ) के लिए होता है ॥२४०॥ “डा 
गोपाछेन प्रजाघेनोवित्तदुग्धं शनैः शनेः। ण्य. 
` पाळनात्‌ पोषणादग्राह्यं न्याय्यां वृत्तिं समा'चरेत्‌ ॥२४१॥ | 
# गोपाल [.राजा, गोप ] अपने प्रजा रूपी घेनु का वित्त ( धन ) रूपी १ 
` दूघ घीरे घोरे पालन और पोषण से ग्रहण करे । ओर ( उनके साथ ) न्याय 
( उचित और नीति ) की वृत्ति का आचरण करे ॥|२४१॥ | 
अजामिव प्रज्ञा मोहाद्यो हन्यात्‌ प्रथिवीपतिः । ड | 
तस्येका ज्ञायते तृप्तिन द्वितीया कथन ॥२४२॥ 2 
द लेकिन जो राजा मोह ( लालच) वश अपनी प्रजा को अजा ( बकरी ) 
के समान मार डालता है सो उसे एक प्रकार की ('हिंसाजनित ) ही तृप्ति होती 
` हे, दूसरे किसी तरह ( घनादि लाभ ) की नहीं ( तृप्ति हो सकती ) ॥२४२॥ 


| * फलार्थों नृपतिर्लाकाच्‌ पाळयेद्न्नमास्थितः । 

“ दानमानादितोयेन माछाकारो5छुरानिब ॥२४३॥ 

न फल की इच्छा रखनेवाळे राजा को चाहिये दान सम्मान आदि रूपी जड हि 
| पल प्रजा का पालन करे | जिस प्रकार. मालाकार अछुरों को ( जळदान से 

पालन करने की चेष्टा करतां है.) ॥२४३॥* . . र्ड 

` नुपदीपो धनस्नेहं. प्रज्ञाभ्यः संदरज्ञपि । 

आान्तरस्यैशुणे शुभेळक्यते नेव केनचित्‌ ॥२४४॥ 

जिस प्रकार दीपक. स्नेह ( तेल ) को हरण करता ( लेता ) हुआ, अपने | : 

र-स्थित घवछ (बत्ती ) गुणों के कारण, लक्षित नहीं होता, उसी प्रकार । | 


1 विशद ( दान-मान आदि ) गुणों के कारण, किसी से लक्षित नहीं होता || | 
यथा गोदुह्यते काळे पाल्यते च.तथा प्रजाः । प, 
. सिच्यते चीयते चैव छता पुष्पफळप्रदा ॥२४५॥ 


बा पृथिवीं पाल्यतीति | 
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| ˆ :. _ढोकानां संक्षयाच्चेव हि 
` जनता- पर'कृपा करनेवाले राजाओं की बढ़ती शेती है ॥ और जनता को कष्ट म, 
- देनेवाले राजा स्वयं नष्ट हो जाते हैं; कोई से “नहों॥:२४८ ॥ 


NR 


` समागमिष्यति, तञ्ूनं सर्वानपि अक्षयिष्याभि। ` | क 


« ठीक कहा । परन्तु यदि मेरे यहाँ बैठे हुए हो नित्य एक पश्च न भावेगा तो 


>> कह 


भाषाटीकासहितम्‌ ८०: +, FRE 
मेदः] |. > सहित RMSE, ii. 6. त १९१ | 
: जिस प्रकार गौ समय पर, दुही जाती है और पालन की, जाती है, | 
जिस प्रकार फूल और फ़छ देने वाळी छता ( समय पर ) .सिंची और चयन की 
जाती है उसी प्रकार प्रजा मी ( समय पर ) 'कर? आदि टेक्सो से दुही जाती है | 
और पालन की जाती हे ॥ २४५ || : 5 
यथा वीजाङ्ुरः सूक्ष्म: परत्नेनाऽभिर षितः । | 
झछभ्रदो भवेत्‌ काळे तद्वल्ळोकः ` सुरक्षित: ॥ २४६।॥ ` 
जिस भकार छोटे बीज के अंडुर को प्रयत्षपूवक रक्षा करने से वे समय पर 
फल्दायक होतें हैं उसी प्रकार सुरक्षित प्रजा मी || २४६॥ 
हिरण्यघान्यरब्रानिः यानानि विविधानि च। | 
_ तथाऽन्यदपि यत्‌ किञ्चित्‌ प्रजाभ्यः स्यान्महीपतेः ॥२४७॥ 
` राजा के पास सोना, घान्य, रल, नाना प्रकार के यान (सबारी रथ सादि) | 
एवं अन्य भी जो कुछ ( घन ) रहता है वह प्रजा से हो तो राजा-को प्रात | 
होदा है ॥ २४७.॥ 


। ~. . : -छोकानुमरहकर्तारः ` प्रवघन्ते नरेश्वराः । 


= > कं र क i 
चब क्षयं यान्ति न संशयः॥ २४८॥ ` 


अथ तेषां तद्चनमाकण्य भासुरकः आहऽऽझहीः ! ` 
° + नित्येन : 


` सवद्धिः। ` परं यदि मभोपविष्टस्याऽन्र  नित्यमे 


तब उन सथों की बात सुनकर भासुरक ने कहा--'हॉ | हाँ तुम लोगों ने. , 


फिर मैं सबको अवश्य खा जाऊँगा । A ५ 
अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय निवृतिभाजस्तत्रेवं बने निर्भयाः प्रयेटन्ति । 


एकश्च प्रतिदिनं क्रमेण याति । बृद्धो वा, वेराग्ययुक्तो वा, शोकम्रस्तो वा, 
* पुत्र॒कलत्ननाशभीतो वा, तेषां मध्यात्‌ तस्य भोजनाथ सध्याहसमय 
उपतिष्ठठे| - Mh 0000240 आयती 
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त 8 ` पञ्चतन्त्रम्‌. 


तब चे वैसी प्रतिज्ञा कर, निश्चिन्त हो, उसी बंन में निभय घूमने 
एंक ( जीव ) प्रति दिन क्रम से जाने लगा । चाहे बुड्टा हो, वा वैरा 
बा दुःखी हो; वा पुत्र और खी के मरने से मयाहुर हो; परन्तु उनमें 
उसके भोजन के लिए दोपहर के समय पहुंच जाता था । > 
अथ कदाचिज्ञातिक्रमाच्छशकस्याउवसरः समायातः। स 
प्रेरितोडनिच्छज्नपि मन्दं मन्दं गरंचा तस्य वघोपायं चिन्तयन्‌ वेळाति 
कृत्वा व्याकुछितहृद्यों यावद्गच्छति तावन्माग कूपमेक दृष्टवान्‌। . 
:... इसी प्रकार एक दिन जाति के क्रम से खरहे की पारी आयी |... 
` पशुओं ने भेजा; इच्छा न रहने पर भी घीर २ जाता हुआ उसके मारने ब्र 
उपायं सोचता, समय को विताकर व्याकुल हृदय हो जा ही रहा था कि राह 
जाते हुए उसने एक कुँ देखा । | काता. 
- यावत्‌ कूपोपरि याति तावत्‌ कूपसध्ये आत्मनः प्रतिबिम्बं दद 

दृष्टा च तेन हृदये चिन्तितम्‌-'यद्भव्य उपायोऽस्ति! अहं भाः 
. प्रकोप्य स्वबुद्धयाऽस्मिन्‌ कूपे पातयिष्याभि ।? डी 
जब कुएँ के. ऊपर गया तव कुएँ में अपनी परिछाहीं उसे दिखाई 
देखकर उसने हृदय में सोचा--'यह बहुत अच्छा उपाय है, में भादर 
कुपित करा कर, अपनी बुद्ध से इसो.कुऐ में गिराऊंगा |? | 


. «0४५ अथाउसौ दिनशेषे भासुरकसमीपं प्राप्तः । सिंद्दोडपि वेळांतिक 
` 'शुत्शामकण्ठः कोपाबिष्ट: सक्षणी परिळेलिइद्टयचिन्तयतः 
` प्रातराहाराय निःसत्त्वं वनं मया कतंव्यम्‌ ।' एवं चिन्तयतस्तस्य 
न्दं न्द्‌ गस्वां प्रणम्य तस्याऽग्र स्थितः । ` (ज 

. ` तब यह सन्ध्या समय भासुरक के निकट पहुंचा | सिंह भी समय 
हो जाने के कारण, भूख द्वारा कण्ठ सूख जाने से, कुपित हो ओठों के ' कित 
को चाटता हुआ सोच रहा था--'अच्छा ! कल प्रातःकाळ हो आहार के “8 


५ 


| 
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एकतस्ताबतू त्व ळघुः प्राप्तोऽपरतो वेळातिक्रमेण । तदस्मादपराधात्‌ 
निपात्य प्रातः सकळ]न्यपि सगकुलान्युच्छेदयिष्यासिर 
तव क्रोध के मारे लाळ हो मातुरक ने फटकारते इंए कहा “क्यों रे. नोच | 
खरहे ! एक तो तू .छोटा सा आया है और दूसरे समय बिता कर आया है |. 
इस अपराध से तुझे मार ' कर प्रातः * समी जीव-समूहों का .प्राणोच्छेदन 
डालूगा ।? क 
अथ शशकः सविनयं प्रोवाच--'स्वामिन्‌ ! नाऽप्रराघो मम, न च | 
सत्वानाम्‌। तच्छूयतां कारणम्‌ ।? सिंह आह--'सत्वरं निवेदय यावन्मम 
दृंट्रान्तगंतो न भवान्‌ भविष्यति’ इति।. ` | : 
, . तदनन्तर खरहे.ने.नम्नता पूर्वक कहा--'स्वामिन्‌ ! इसमें न तो मेरा अपराध 
है, और न दूसरे जन्तुओं का । अंतः इसका कारण सुनिए |? सिह ने कहा: =| 
“जल्दी कह, जब तक तू मेरी दाडों के भीतर नहीं शोता? | 1:60 
झक आह-- स्वामिन्‌! समस्तसृगैरद्य जातिकमेण अस 'छघुतरस्यः 
` अस्तावं विज्ञाय ततोऽहं पञ्चशशकैः समं प्रेषितः । ततश्राऽइमागच्छन्नन्तः 


राळे महता केनचिदपरेण सिंहेन विवरान्निगत्याऽभिहितः-- | श्र 
खरहे ने कहा--'स्वामिन.! सव जन्तुओं ने आज जाति के क्रम से: मेर 


“अरे | तुम सब कहाँ जा रहे हो ? अपने इष्ट देवता का स्मरण करो |? : तब 
*. लिए, प्रंतिशानुसार जा रहे हैं 7 - : 2 
| ततस्तेनाभिद्दितम्‌--'यदयेवं तहि मदीयमेतददनम्‌ । मया सह समयः | 
` घर्मेण सससतैरपि त्यापंदेवतितव्यम्‌.। चौररूपी स भासुरकः। अथ यदि 


श्र ` पञ्तन्त्रम्‌ Ee 


सोऽत्र राजा, ततो विश्वासस्थाने चतुरः शशकानत्र घृत्वा समाहूय इुततर्‌- 
` आागच्छ। येन यः कग्रिदावयोमेष्यात्‌ पराक्रमेण राजा भविष्यति स 
' सर्वानेतान्‌ भक्षयिष्यति’ इति । | 
`. तदनन्तर उसने कहा--“यदि ऐसी बात है तो यह हमारा बन है, इमारे | 
साय प्रतिच्चानुसार सब पशुओं को आचरण करना चाहिए । वह भासुरक तो चोर | 
' है | यदि वह यहाँ ( इस वन ) का राजा हे तो विश्वास के छिए चार खरहों को | 
'' यहाँ रखकर उसे बुलाकर शीघ्र आ । इम दोनों में जो कोई पराक्रम से राजा होया 

` चहदी सब जन्तुओं को खायगा |? क जु 


ह __ कारणम्‌ । तदत्र स्वामी प्रमाणम्‌ ।' १ 
| सौ मैं उसके आदेश पाने पर स्वामी (आप ) के पास आया हुँ । यही समय | 


है. तच्छुत्वा भासुरक आह--'भद्र ! यद्येवं तत्‌ सत्वरं दशय से तं चोर | 
हँ, येनाहं स॒गकोपं अस्योपरि क्षिप्त्वा स्वस्थो अवामि !? उक्त च¬ ` | 


| कहा भी है-- 


भूमिमित्रं हिरण्यञ्च विप्रस्य फलत्रयम्‌ | 
_ - नारत्येकमपि यद्यषां न तं कुर्यात्‌ कथञ्चन ॥२४९। . 


यदि इनमें से एक के भो मिलने की सम्मावना न हो तो वहाँ विग्रह न रे । | | 


यत्र न स्यात्‌ फल भूरि यत्र च स्यात्‌ पराभवः , 
न तत्र मतिमान्‌ युद्धं समुत्पाथ समाचरेत्‌ ॥२५०॥ . 
अधिक फळ की प्राप्ति न हो और पराभव ( पराजय ) की आर 


£; : 


बुद्धिमान,को चाहिए कि युद्ध का बीजारोपण न करे ॥२५०॥ | 


मेदः ] : पा UN आषाटीकासहितम्‌ Sh 


शशक आह-स्वामिन्‌ ! सत्यसिदम्‌। स्वभूमिहेतोः परिभवा | 
युध्यन्ते क्षत्रिया:। परं स दुर्गाश्रय: । दुर्गौज्निष्कन्य वयं तेन विष्कः 
म्मिताः । ततो दुगेस्थो दुःसाध्यो भवति रिपुः । | 
खरहे ने कहा--'स्वामिच्‌ ! यह सत्य बात है । अपनी गयी हुई भूमि के 
पाने के लिए और अपमानित होने पर ही क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं ; परन्तु उसने 
डुग का आश्रय छिया है; दुर्ग में से बाहर आकर उसने इम लोगों को प्रतिबन्ध | 
कर ( घेर) लिया हे । अतः दुर्ग में रइनेवाला शज जल्दी बश में नहीं होता ॥ 
उत्त 'च-- : 
कहा मी हे | रल मी 
न गजानां सहर्रण न च छक्षेण वाजिनाम । 
यत्कृत्यं साध्यते राज्ञां दुगेणेकेन सिद्धयति ॥२५१॥ 
राजा जिस काय को हजारों हायियों द्वारा ओर लाखों घोड़ों दारा सिद्ध नहीं 
कर सकता; उसे वह केवळ एक दुर्ग के सहारे तिद्ध कर डालता है ॥२५१॥ | 
शतमेकोऽपि सन्ध प्राकारस्थो धनुर्धरः । | द 
तस्माद दुग प्रशंसन्ति नी तिद्याखविचक्षणा: ॥२५२॥ 
किले में रशनेवाला अकेला घनुर्घारी भो सैकड़ों पर ( अपने बाणों का ). 
सन्धान कर ( निशाना छगा ) सकता है । इसछिए नोतिशात्रवेचा लोग दुर्ग की 
प्रशंसा करते हैं ॥२५२॥ ` उ 
पुरा गुरोः समादेशाद्िरण्यकशिपोभंयात्‌ । 
विहितं डुग॒प्रभावाद्दिश्वकमंणः॥२९३ा ` 
` प्राचीन समय में गुरु ( वृहस्पति ) के आदेश से हिरण्यकशिपु के भय सें | 
शक्र ( इन्द्र) ने विश्वकर्मा की शक्ति ( सहायता) से दुगं का निर्माण 
किया था ॥२५३॥ 5 के 
तेनापि च वरो दत्तो यस्य दुरं स भूपतिः। 
. : बिजयी स्यात्‌ ततो भुमो दुर्गाणि स्यः सह्रशः ॥२५४॥ . 
और उस इन्द्र ने वर भी दे दियो कि जिसके पास दुर्ग रहेगा वह 
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आभ 


दंट्राबिरद्तो नागो मदहीनो यथा गजः ˆ ` ॥ | 


सर्वेषां जायते बञ्यो ठुगेदीनस्तथा दपः, ॥२५४॥ 


जिस प्रकार दाढ़ों के. बिना. साँप ( नागन गच्छुति=अगः न अगः), | 


, और मद से रहित हायी-र्‍ये “दोनों सबके वश में हो जाते हैं, उसो प्रकार 


= डुगहीन राजा ॥२५५॥ 


८ हि र ¢ चौरसिंहे 
तच्छुत्वा भासुरक आह--भद्र _! दुगेस्थमपि दशय तं. वौरसिंह 


` येन व्यापादयामि । उक्तं च | 


उसे सुनकर भासुरक ने कहा--“मद्र | दुर्ग-स्थित भी उस चोर, सिंह को | 


` - दखलाओ जिससे ( मैं ) मारडादू,।' कहा है-- 


` ` जो उसपर देते हो यत्रं और रोग को अपने बश में नहीँ करता वह महांबली 


ब 


ज्ञातमात्रं न यः शन्नु रोगं च प्रशमं तयेत्‌ 
` महाबलोऽपि तेनैव वृद्धिं पराप्य ख हन्यते ॥२५९॥ 


£ औ हो तो उसके बृद्धि को प्राप्त होने पर उससे मारा जाता है ॥२५६॥ 


यथा च-- 
\ . और भी-- 


ह 'इततिष्ठमानस्तु ` परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । 


`. समो हि शिटेरान्नातौ वतस्यन्तावासयः ख च ॥२५७॥ 
: पथ्य ( हित; मलाई ) चाहनेवाले मनुष्य को” चाहिए कि अपने उठते 


(बढ़ते ) हुए शत्र की उपेक्षा न करे। क्योंकि शिष्ट पुरुषों ने बतछाया है | 
' कि बढते हुए शत्रु और रोग ( आमय ) दोनों समान रूप से ख़तरनाक | 


3 होते है॥२५७॥ 


हा अपि च-- 


र र ` उपेक्षितः क्षीणबळो5पि . श्नुः प्रमाद दोषात्‌ पुरुषेमंदान्धैः। कं : 
' साध्योऽपि भूत्वा प्रथमं ततो5सावसाध्यतां,व्याधिरिव प्रयाति ॥र५८॥ | 
` उपेक्षा करने से गर्विष्ठ पुरुषों-के प्रमाद ( ढापरवाही ) के दोष से, दुर्बळ... 


ध्‌ 


और भी-- 


+ 4 पती क्ट * & 


र ES &९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi diéction. Digitized, by eGangotr 


> 


ह 


| मेदः,] £ 


त 
ब 


| जाता है ॥२५८॥ 
॥ तथा च--. ITO व 
औरमी- '; 
आत्मनः शक्तिसुद्रोक्य मानोत्साहव्व यो अरजेत्‌। 
बहूनू हन्ति:स एकोऽपि" क्षत्रियान्‌ भागवो यथा? ॥ २५९ . ` 
जो अपनी शक्ति, अभिमान और उत्साइ का निरीक्षण कर युंद्ध के लिये 
तत्पर होता है वह एक भी हो तथापि बहुतों को मार सकता है; जिस'प्रकार 
अकेले भागंव परशुराम नै बहुत से क्षत्रियों को ( मारा था ) ॥२५९॥ 
| शशक आदद--'असत्येतत्‌। तथापि बळवान्‌ स॒ मया दृष्ट: । तन्न 
। ` युज्यते स्वामिनस्तस्य सामथ्यमविदित्वा गन्तुम्‌। : | 
खरदे ने कहा--“यद ठीक है, तथापि मुझे. वह बलवान्‌ दिखाई पडता है । 
अतः विना उसके सामथ्य को जाने स्वामी का वहाँ जाना ठीक दोगा । ' 
उक्त च-- 
कहा है-- 
अविंदित्वाऽऽत्मनः शक्तिं परस्य च समुत्छुकः | 
गच्छन्नभिमुखो नाशं याति वहवो पतङ्गवत्‌ ॥२६०॥ 
अपनी शक्ति और शच्च ( की शक्ति) का अन्दाजा लगाएं बिना जो बहुत | 
जल्दीबाजी करके आगे जाता है वह, अग्नि के ऊपर गए हुए पतंज्ञ के समान, 
हो जाता है ॥२६०॥ | a 
यो बळात्‌ प्रोन्नतं याति निहन्तुं सबलोऽप्यरिम्‌ 


| ` जो बलवान्‌ पुरुष मो बळोन्मत्त.शच्ु को र के लिए जाता 

| दूरे हुए हाथी के समान य ये छोर आता हे शा 

|` . - आसुरक आह-_भो?'! यापारेप 23248 

| दुगेस्थसपि ।'.~ अथ शशक. आह--यद्यव तह्योगच्छ 

| . एवमुक्त्वाग्रे व्यवस्थितः ५ 

| “भापुरक नक 1 इः 
; ba FR 
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उस किले में रहने वाळे को दिखाओ ।' खरदे ने कहा--'यदि ऐसी वात हेते | 
आइए, स्वामी !? यह कह कर आगे आगे चला । 

ततश्च तेनाऽऽगच्छता यः कूपो दृष्टोडभुत्‌ तमंब कूपमासाद्य भापुर' | 
कमाह--'स्वामिन्‌! कस्ते प्रतापं सोढु समथः ? सवां दृष्टा ` दूरतो 
चौरसिंहः प्रविष्ट: स्वं दुगम । तदागच्छ येन दृशंयासि’ इति । तज 

तब उसने, आते समय जो कुआँ देखा था उसी कुएं पर पहुँच क, | 
भासुरक से कहा--'स्वामिन्‌ आपका तेज कौन सह सकने में समथ है ! भाप को | 
दूर ही से देख कर वह चोर सिंह अपने किले में घुस गया, सो आइए मैं दिखाऊँ। | 

भासुरक आह--दशय से दुगम्‌ ।? तदनु दर्शितस्तेन कूपः । तत; 
सोऽप मूखंः सिंह: कूपमध्ये आत्मप्रांतबिम्बं जळमध्यगतं दृष्टा सिद्वा 
मुमोच । ततः प्रतिशब्देन कपसध्यादूद्विगुणतरों नादः समुत्यितः। अप 
तेन तं शन्नुं मत्वाऽऽत्मानं तस्योपर प्रक्षिप्य प्राणाः परित्यक्ता। | 
१ भासुरक ने कहा--'मुफे वह किला दिखांयो।? इसके 'अनन्तर उ 
_ ( खरदे ) ने कुआँ दिखला दिया । तब उस मूखे सिंह ने भी कुण में | 
परछाँही जल मध्य देखकर बढ़ी जोर से शब्द किया, तब उसकी प्रतिध्वनि 
कुएँ में से. दूना शब्द हुआ । तब उसने उसे शद समझकर उसके ऊपर अपने 
फेंक कर अपना प्राण त्याग किया | 


है उसके पात वल है”“"? इत्यादि । 
तद्यदि भवान्‌ कथयति, तत्‌ तत्रेव गरचा तयोः स्वबुद्धि 


मित्रता-विच्छेद कराऊ | करटक ने कहा--मद्र | ` यदि ऐसी बात व तो जाओ. 
ठम्दारे पथ कल्याणकारक हों। जैसा सोचा है वैसा करो ।? | 

अथ. दमनकः सञ्जीवकवियुक्तं पिज्गळकमवळोक्य तत्रान्तरे प्रणम्याव्मे | 
ससझुपविष्टः। पिङ्गलकोऽपि तमाइ--'भद्र ! किं चिराददृष्ट: ! 

तदनन्तर सञ्जीवक से अछग हुए पिङ्गलक फो देखकर दमनक उसी समयः 
प्रणाम कर, उसके आगे बैठ गया | पिङ्गलक ने उससे कहा--'मद्र | आप बहुत ` 
दिन के वाद क्यों दिखाई पडे? | 

दमनक आह--“न किञ्चिहेवपादानतामस्माभिः प्रयोजनम्‌, तेनाहं 
नाऽऽगच्छामि । तथापि राजप्रयोजनविनाशमवछोक्य 'सन्दह्ममानह्ृदयो. 
व्याङुळतया स्वसेवाभ्यागतो वक्तम्‌ । ५ 
दमनक ने उत्तर दिया--महाराज के. चरणों को हमसे कुछ प्रयोजन नहीं | . 


रहता या इसलिए. नहीं आता या, किन्तु राजकायं का नाश देखकर दुःखित हृदय er 
होकर आङुळता के कारण स्वयं हो कहने के छिए आया हूँ? - . 101006 
उक्त 'व-- : 

कहा भी है-- 


प्रियं चा यदि वा हेष्यं शुभं चा यदि वाऽशुभम्‌। | 

अप्ृष्टीडपि हितं वक्ष्येद्यस्य नेच्छेत्‌ पराभवंमः ॥२६२॥ | 
!.. ' जो जिसकी पराजयं न चाहता शो उसे चाहिए कि' प्रिय अथवा द्वेष संयुक्त, 
| अच्छी या बुरी हितकारी बात बिना पूछे हो उससे कह दे ॥२६२॥ 


| तदहमेनं. दत्वा सकलस्गाधिपत्यं त्वस्साचिव्यपद्वीसमन्वितं 


चाहते हैं ! जो कहने के योग्य बात हो तो उसे साफसाफ कह डाले! उसने 


३ 


१३० ` 030 तत्य ९. ४ ००१9 [मित्र 
कहा--महाराज | सञ्जीवक आप के चरणों में द्रोहचुद्धि रखता है। | पने 
मुझ विश्वासपात्र के प्रति ऐसी बात निजन स्थळ में कही हे कि--'हे दमन | 

| मैंने इस पिङ्गलक का बलाबल देख लिया । भतः मैं इसे मार कर 

४. जीवों का आधिपत्य ग्रहण करूँगा और तुम्हें मन्त्री की पदवी से बिः 
. करूंगा !! । 


पिङ्गलकोऽपि तद्ृजसारप्रहारसद॒शं दारुणं वर्च: समाकण्य सोहन | 

पगतो न किल्लिदप्युक्तवान्‌ । दमनकोऽपि' तस्य तमाकारमालोक्य 

चिन्तितवान्‌--“अयं तावत्‌. सञ्जीकनिबद्धरागः, तन्नूनमनेन सन्त्रिण 

` राजा विनाशमवाप्स्यतिः इति। ` री. 

की पिङ्गलक ने उसकी वज् के . समान कठोर प्रहार-युक्त दारुण बात सुनकर) 

मोह की ददा ( संज्ञारहित, ठकपुररो ) हो जाने के कारण कुछ कह न सका| 

दमनक भी उसकी मुखाकृति को देखकर विचार करने छगा--“यह तो 

के प्रेम में फँसा हुआ है अतः इस मन्त्री से राजा अवश्य हो विनाश $ 
है) ` ग्राप्त होगा ।? गि 

0 उत्त च-- 


कहा भी है-- 
एकं भूमिपतिः करोति सचिव राज्ये प्रमाणं यदा 
ते मोद्दाच्छूयते मदः स च भदाहास्येन निर्विद्यते । 
निर्विण्णस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्त्रस्पूा ` | 
स्वातन्त््यस्पृहया ततः स नरपतेः प्राणेष्वभिद्रुद्यते ॥२६१॥ 


राजा जब एक ही मन्त्री को राजकार्यो में प्रामाणिक करता है ( 
उसी की बात ठीक मानता है) तब उस मन्त्री को मोह के कारण अहीर 
1 है और वह अहङ्कार से दासता ( राजसेवा ) के कारण दुःखी होता ६ | 


जे 


सेदः ] , साषाटीकासददितम्‌ | 


nr RR तीत 
तल्किमत्र युक्तम्‌ ?? इति। पिज्गछकोऽपि चेतनां समासाद्य कथमपि 


त्तमाह-- सज्ञीवकस्तावतू प्राणसमो भ्ृत्यः। सर कथं समोपरि द्रोहचुद्धि 
करोति । ४ 


तो यहाँ क्या करना “चाहिए ? पिज्ञडक ने किसी तरह होश में आकर उससे 9 


कहा--'दमनक | सज्ञोवक तो मेरा प्राणों के तुल्य अनुचर हे | वह मुझ पर | 
द्रोह-बुद्धि कैसे करेगा १ 


दमनक आह-देव ! शत्यो$झृत्य इत्यनैकान्तिकमेतत्‌ उक्तं च¬ 
दमनक ने कहा--'महाराज ! सब अनुचर सवदा अनुचर नहीं रह सकते १ 
कहा भी है-- 
न सोऽस्ति पुरुषो. राज्ञां यो न कामयते भियम्‌। 
अशक्ता एवं सत्र नरेन्द्रं पयुपासततेः ॥२६४॥ 
राजा का ऐसा कोई अधिकारी नौकर नहीं मिलेगा जो राजळचमी की कामना 


< 
न करता हो । किन्तु एकमात्र अशक्त ही मनुष्य सब प्रकार से राजा की सेवा ह 
६ नौकरी ) करते हैं ॥२६४॥ 


पिङ्गलक आह-भद्र ! तथापि मम तस्योपरि चित्तवृत्तिन विर्काते 
याति । अथवा साध्विद्मुच्यते-- ह 
पिज्ञळक ने कहा--'मद्र | तथापि मेरी चित्तदृत्ति में विकार ( विरोध माव) | | 

नहीं उत्पन्न होता ।? अथवा यह उचित ही कहा गया है I 
अनेकदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वल्ळभः ? 
कुवन्नपि व्यळीकानि यः प्रियः प्रिय एच सः॥ २६९  / _ 

अनेक दोषों से दूषित होने पर भी अपमा शरीर किसे नहीं प्रिय है ! लेब्नि 
अपने: विद्द्ध अनुचित आचरण करने पर मी जो प्रिय वना. रहता है बहव वस्तुतः | 
प्रिय है ॥२६५॥ ` je | 
दमनक आह--अत एवाऽयं दोष: | उक्तं च-- | 
दमनक ने कहा--यही तो दूषण है कहा मीहे . | 
'यस्मिन्नेवाडघिक चक्षुरारोपयति पार्थिवः। . ` 
अकुलोनः कुळीनो चा स श्रियो भाजनं नरः ॥२६६॥ 


हट १-१ 


db 
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पार्थिव (राजा) जिस मनुष्य पर अधिक कृपादष्टि रखता है वह चाहे अङुछीन | 
अथवा कुछीन; किन्तु लक्ष्मी का पात्र अवश्य हो जाता है ॥२६६॥ 

अपरं केन गुणविशेषेण स्वामी सञ्जीवकं निगुणकमपि निकटे घार, : 

यति। अथ देव! यद्येवं चिन्तयसि--मदाकायोऽयम्‌ । अनेन रिपून्‌ | 

ज्यापाद्यिष्यामि ।? तदप्यस्माञ्च सिध्यति, यतोऽयं शष्पभोजी । देव. | 
पादानां पुनः शत्रवो मांसाशिनः । तद्रिपुसाधनमस्य साहाय्येन न भवति) 

तस्मादेनं दूषयित्वां हन्यताम! इति । 

फिर स्वामी किस विशेष गुण के कारण शुणरहित सञ्जीवक को अपने समीप ' 
“रखते हैं? हे महाराज! यदि आप इस प्रकार विचार करते हो कि “यह बझ 
शरीर वाळा है जिसके द्वारा शच्ओं. को मार डालूँगा ।? तो , यह भी ठीक नहों 
क्योंकि यृ तृण भक्षण करने वाढा है और महाराजनचरणो फे श तो मांस खाने 
वाळे हैं। अतः इसकी सहायता से श्ट से बदळा भी नही छिया जा सकता| 

इसलिए इस पर दूषण ( तोहमत ) छगा कर मार डाळिए |? EE 

पङ्गछक आह-- ` ` क 

| 

} 


पिङ्गलक ने कहा-- ' 
उक्तो भवति यः पूव गुणवानिति संसदि । 
तस्य दोषो न वक्तव्य: प्र तिज्ञाभङ्गमोरुणा ॥२६७॥ 
यदि कोई किसी के छिए सभा में पहले यह कह दे कि “यह गुणवान है! ते । 
फिर अपनी पूर्व-प्रतिशा के भङ्ग होने की आशङ्का से बाद में उसके दोष को | 
न कहे ॥२६७॥ ` 
' अन्यश्च सयाऽत्य तव वचनेनाऽभयप्रदानं दत्तम्‌। तत्कथं स्वयमेव | 
च्यापादयामिं ? सवथा स्ञ्जीबकोऽयं सुहृदस्माकम्‌ । न तं प्रति कश्चिताः | 
न्युरस्ति। उक्त च-- ` 
फिर मो इसको मैने तुम्हारे ही कने से . अभयदान दिया है। सो स्वये बैसे. 
मार सकता हूँ ! यह सञ्जीवक हमारा सब तरह से मित्र हे । अतः उसके प्रहि, 
जरा मौ क्रोध नहीं है । कहा दे- . 060 
इतः स दैत्य: प्राप्तभीनत एवाहतिःक्षयम | ` | 
विषवृक्षोडपि संबध्य स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम.॥२६८॥ | i 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i ह 


>> = 121. 
३० र 


SRIF Sa SPC म 2 EES , --- 


- सेदः] आषाटीकासदितम्‌ . क ४ १३३ हे 


1 वह असुर ( तारकासुर ) मुझ से भ्री( विभूति ) प्राप्त कर चुका है अतेः | 
सेरे हाथों वध के योग्य नहीं है क्योंकि अपने हायों विषबृक्त बढ़ा कर, फिर उसे | 
स्वयं काटना उचित नहीं है? ॥२६८॥ र 

आदो न॑ प्रणयिनां प्रणयो विघेयो 

दत्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः । 
उरिक्षप्य यरिक्षपति तस्रकरोति लज्ां ` 

भूमी स्थितस्य पतनाद्भयमेव नास्ति ॥२६९॥ 

पहदछे तो प्रेमियों को प्रेम करना ही नहीं चाहिए | यदि प्रीति कर ढी तो | 
उस ( भेम ) को प्रत्येक दिन बढ़ाता रहे | किसी को बाँह पकड़ कर (अर्यात्‌ | 
ग्रेम करके ) जो छोड़ देता है. तो उससे लना होती है; क्योंकि जिस तरह पृथ्वी 


:. पर बैठने वाळे को गिरने की आशङ्का हो नहीं रहती ( उसो प्रकार उसके प्रेम: 
. चन्धन में बँधे न रहने से उसके पतन पर कष्ट नहीं होता ) ॥२६९॥ 


उपकारिषु यः साघुः साधुत्वे तस्य को गुणः ? । 
अपकारिषु यः साधुः स साधुः संद्भिरुच्यते ॥२७०॥ 
जो उपकार करने वालों के प्रति भळाई करता है तो उसकी उपकारिता का 
कौन सा गुण हुआ १ जो अपने अपकार करने बालों के प्रति सरळ आचरण करता | 
है वस्तुतः बही सजनं द्वारा साधु कहा गया है ॥२७०॥ 


तदूद्रोहबुद्धरपि मयाऽस्य न विरुद्वमाचरणीयम्‌ ।? . दमनक आह्‌ - 


` स्वामिन्‌! नेष राजधर्मो यद्द्रोहबुद्धरपि क्षम्यते | उक्त च 


अतः इसके द्रोह-बुद्धि रखने पर भी में इसके विरुद्ध कारवाई नहीं कर 
सकता ।? दमनक ने कहा--“श्वामिन्‌ | यह राज-घम नहीं हे कि द्रोह रखने वाळे | 
को मी क्षमा कर दिया जाय |? कहा है-- A CR 
दुल्याथ तुल्यसामथ्य .मसज्ञं व्यवसायिनम्‌ | 
अधराज्यदर भ्रृत्यं यो न हन्यात्‌ स हन्यते ॥२७१॥ 
१ यह ब्रह्मा का वाक्य देवताओं के प्रति है--जो तारकाघुर इरा अत्यन्त 
सताए गए ये | इसकी।कया महाभारत में है । र 
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समान विच ( राज्य की आकांक्षा ) वाळे, समान सामथ्यवाले, रहस्य को 
बात जानने वाले, उद्योगी और आधा राज्य हडप कर जाने वाले अनुचर कोणे, 
नहीं मारता वह स्वयं उसके हायों मारा जाता है ॥२७१॥ 

अपरं त्वयाऽस्य सखित्वात्‌ सर्वोऽपि राजधमः परित्यक्तः । राज्ञ 
धर्माभावात्‌ सर्वोऽपि परिजनो विरक्ति गत: । यः सञ्जीवकः स शष्प 
सोजी, अचान्‌ मांसादः, तव प्रकृतयश्च । . यत्तचाऽबध्यव्यवसायबाह्नं ¦ 
कुतस्तासां मांसाशनम्‌ ? यद्रहितास्तास्त्वा त्यक्त्वा यास्यन्ति । ततोऽ | 
स्वं विनष्ट एव । अस्य सङ्गत्या पुनस्ते न कदाचिदाखेटके सतिभविष्यति। ` 

इसके अतिरिक्त इसकी मैत्री के कारण आपने राज्यकाय छोड़ दिया है) | 
राज्यकार्यं के अभाव से सव परिजन आप से विरक्त हो गए हैं। सञ्जीवक घात | 
भक्षण करनेवाला हे और आप मांस खानेवाले हैं; और आप के अनुचर भी 
( मांसाहारी हैं )। जो आपने जीवों को मारना छोड़ दिया दै तो उनको मांश | 
ओजन कहाँ से मिलेगा? जिसके न मिलने फे कारण दे आपको छोड़कर चरे 
जायँगे । तदनन्तर आपका सत्यानाश हो जायगा; इसकी सङ्गति से पनिर: 
कभी मी आपको बुद्धि शिकार में न होगी । | 

उक्तं 'च-- | 

कहा है-- , । 

यादृशैः सेव्यते स्त्ययाद्शांश्रोपसेवते । "ऱ्य 
कदाचिज्ञा5त्र सन्देहस्तागभवति पूरुषः॥२७२॥ | 

जो मनुष्य जिस प्रकार के भ्रत्यों द्वारा सेवन किया जाता हे अथवा जित | 
प्रकार के अत्यों के संग में रहता है वह मनुष्य वैसाही हो जाता है, इसमें सत्देह | 
नहीं ॥२७२॥ 

तथा च-- 

उसी प्रकार-> 


सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 
सुक्ताकारवया तदेव नंछिनीपतनस्थितं राजते । 
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सवातो सागरधुक्तिकुक्षिपतितं तज्जायते मौक्तिकं 
. _ प्रायेणाऽघसमध्यमोत्तमगुणः संवासतो जायते ॥२७३॥ 
खूब गम हुए लोहे पर पड़े हुए जळ का नाम तक नहीं माळ म होता और 
री जळ कमळिनी के पत्ते पर पड़ा हुआ मोती के सहश शोमित होता है; स्वाती 
नक्षत्र में वही जळ सागर क्रो सोपी के अन्दर पड़कर मुक्ता. ( मोती) हो जाता 
हे। ठीक है प्रायः अधम, मध्यम और उत्तम गुण संगति से होते हैं ॥२७३॥ 


तथा च--- “% के 


भर भी-- 


असतां सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विंक्रियाम्‌। 
दु्योघनभ्रसङ्गेन भीष्मो . गोहरणे गतः ॥र७्शा ` 
असजनों की सङ्गति फे दोष से सजन लोग भी बिगड़ जाते हैं; जिस प्रकार 
दुर्योधन के सङ्ग में रहने से भीष्मपितामह भी ( राजा विराट की ) गोओं का 
अपहरण करने के लिए गए थे ॥२७४॥ 
अत एव सन्तो नीचसङ्ग वजयन्ति | उक्तं च 
इसी से सजन लोग नीचों की सङ्गतिं नहीं करते | कहा भी दे= | 
न ह्यविज्ञातशीळस्य , प्रदातव्यः. प्रतिश्रयः । 
मत्कुणस्यं. च दोषेण हता मन्दविसर्पिणीः ॥२४५॥ 
जिसका स्वभाव न ज्ञात हो तो उसे आश्रय न देना चाहिए ; क्योंकि 
खरटमल के दोष से मन्दविसर्पिणी मारी गयो ॥ २७५॥ : 
पिङ्गलक आइ--“कथमेतत्‌ ? सोऽब्रवीत्‌. 
पिङ्गलक ने पूछा--यह कैसे ! उसने कहा-- 
कथा. (९) 
अस्ति कस्यचिन्महीपतेः कस्मिंश्चित्‌ स्थाने मनोरमं शयनस्थानम्‌। 
तन्नं शुकृतरपटयुगलमध्यसंस्थिता मन्दविसर्पिणी नाम श्वेता ` यूका 


है. 


प्रतिवसति स्म। सा च तस्य मद्दीपते रक्तमास्वादयन्ती 'सुखेन काळं 


नयमाना तिष्ठति । 9 


~ 
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» उक्तं च-- 


किसी प॒थ्वीनाथ ( राजा ) का किष्ती स्थान पर मनोरम (चित्ताकृए$) |, 
शयनागार या । वहाँ सफेद दुपड ( दोहर की खोलो ) के बीच में एक मन्दि | 
पिंणी नाम की सफेद जूँ रहती यी । वह उस राजा के रक्त का आस्वादन कती | | 
हुईं सुखपूवंक समय व्यतीत करती थी 

अन्येदयश्व तत्र शयने कचिद्धास्यज्ञमिसुखो नाम मत्कुणः समायातः] ? 
अथ तं दृष्टा सा विषण्णवदना प्रोयाच--“भो अभिमुख ! कुतस्त्वमत्रा 
5नुचितस्थाने समायातः | तद्यावन्न कंश्रिद्गत्ति, तावच्छीघ्रं गम्यताम्‌ःइति। 

किसी दूसरे दिन. उसी शयनध्यल' में कहीं से घूमता फिरता अग्निमुल नाम | 
का खटमळ आया । तब उसे देखकर, उदास मुंह हो उस दुःखित (जू)ने | 
कहा-<श्ररे अभिमुख ! तुम कहाँ से अपने रहने के अयोग्य त्यान में आ गये! .. 
इसलिए जब तक किसी को माळूम न हो तब तक जल्दी से चले जाओ | 


| 
. स आह--'भगबति ! गृहा5गतस्याडयाघोरपि नेतथुज्यते बस्तु] ' 

े की १ 

उसने उत्तर दिया कि “हे देवी | अपने घर पर आए हुए असजन पुसो | 

के प्रति मी ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है.। क्योंकि कहा है-- | 


एह्यागच्छ समाश्वसाऽऽसनंमिङ्‌ं कस्मांधिरादूदश्यसे 

का बातों .न्वतिदुषेछोऽसि कुशलं प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात । | 

एवं. नीचजनेऽपि. युज्यति गृहं प्राप्त सता सवंदा . | 

धर्मोब्यं ग्रहमेधिनाँ निगदितः स्मातेलेघु: स्वगंदः ॥२७६॥ | 
यहाँ आइये ! यह रुचिर आसन है !' आप बहुत दिन के बाद दिखाई | 
पढ़े ! क्या समाचार है! आपे अत्यन्त क्षोणकाय हो गये हैं । कुशलपूर्वक तो | 
हैं न | आपके दशन से मैं सन्तृष्ट हुआ !?--इस प्रकार की बात सजन छोग | 


म - नीच पुरुषों के भी अपने घर,पर आने के समय: सवदा कहा करते हैं! क्योंकि | 
` यहृणइर्यों का घम है, जो अत्यन्त स्वल्प हे और स्वर्ग की प्रापि करानेवाछा 
' @-_ऐषा घर्मशात्र के रचयिताओं ने कहा हे.॥२७६॥ 
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अपरं संया5नेकमानुषाणासनेक्रविधाति गत | | 


3 . करू | क्योकि 


। दोषात्‌ कडुतिक्तकषायाम्लरसास्वादानि, न च सया कव 
` ` समास्वादितम्‌ | 


आस्वादन किया ह । आहार.के दोष से कु ( कडवा ), तिक्त ( तोता ), कषाय 
( कैला.) और अग्न ( खट्टा) रसों का आस्वादन किया है. किन्तु मैंने कमी | 
भी मधुर (मीठा ) रक्त नहीं चखाद | ळे 


तथदि त्वं प्रसादं करोषि, तदस्य नृपतेर्विविधव्यञ्जनान्नपान i, 
ठेह्यस्वाद्राहारवश्यादस्य शरीरे यन्मिष्ट रक्त सञ्जातम्‌, 
सम्पादयामि जिह्ायाः इति] . , ०. 


€ मोजनोपकरण ), अन्न-पान, चोष्य ( चूसकर खानेवाळे पदार्थं); लेह (चाट 
| ` कर खाने वाळे पदाय ) स्वादिष्ट आहार के 'करने के कारण जो शरीर में मोठा 
। . . रक्त उंत्पन्न हो गया है तो उसके समास्वादन से अपनी जिहा को तृप्त 
NS 
। ` दत्त च-- 
कहा है-- 
रङ्कस्य सृपतेवापि जिह्णासौख्यं समं स्म्रृतम्‌। 
तन्मात्रं च स्सृतं “सारं यदथ' यतते जनः॥२७७।  . 
गरीब और राजा दोनों फे 'लिए जिहा का सुख समान कहा गया है 


$ ` ही सार है ॥२७७॥ 
. -यद्येचं न भवेल्ळोके कम जिह्राप्रतुष्टिदम्‌। ` 
` ” तन्न भ्रत्यो भवेत्‌ कश्चित्‌ कस्यचिष्ठशगोऽथबा ॥२७८॥ 


तो कोई न किसी का नौकर. होता और न आधौन होता ॥२७८॥ है 


यदसत्यं वदेन्म्त्या यहाउसेव्यं च सेचते। ` 
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जो मनुष्य असत्य आषण करता है अथवा असेवनीय ( नीच ) पुरुष न 
सेवन ( नौकरी ) करता है और जो विदेश जाता है--ये सब कम केवंढ 
लिए ही किये जाते हैं ।।२७६॥ ह: 

तन्मया गृद्दागतेन बुभुक्षया . पीङ्यमानेन त्वत्सकाशाङ्गो नी 
यम्‌ , तन्न त्वयेकाकिन्याउस्य भूपते रक्तभोजनं कठु युज्यते 

तो घर में आए और भूख से व्याकुळ जीव की ( मेरी ) तुम से भोजन 
हो वाञ्छा है। अतः इस नृपति का तुम्हें अकेले भोजन करना युक्त नहीं है॥ 
तच्छुत्वा अन्द्विसर्पिण्याइ-*भो मत्कुण ! अहमत्य त॒पतेनिद्रावां 
गतस्य रक्तमास्वादयामि । पुनसत्वमभिमुखमश्रपतमस्थ । तद्यदि मया स 
रक्तपानं करोषि तत्तिष्ठ । अभोष्टतर रक्तमास्वादय „ | 
उसे सुनकर मन्दविसर्पिणी ने कहा--“अरे खरमल ! मैं इस'राजा के निद्रा 
के वशीभूत हो जाने पर रक्त का आस्वादन करती हू । फिर तू तो अभिमुख औ | 
श्च है। यदि मेरे साय रक्तपान करना चाहता है तो ठहर जा; अभीष्ट 
रक्त का आस्वादन करना |? et] 
सोऽत्रवीत्‌-'भगवति ! एवं करिष्यामि । यावत त्वं नाऽऽस्वाह 
} यसि प्रथमं नृपरक्म्‌? तावन्मम देवगुरुकृतः शपथः स्यात्‌, यि 
' तदास्वादयामि ।? | 
. उसने कहा--'गुणवती | ऐसी ही करूँगा | जब तक तुम पहले राजा | . 
< र्क्तपान न कर ऊेगी तब तक मुझे देवगुरु की सौगन्द्‌'है. यदि मैं वैसा करूँ | 
. “एवं तयोः परस्परं क. स .राजा ' तच्छयनमासाद्य प्रसुप्त'। 
'अथाऽसौ भव्कुणो नात्या कच जा तं म शत्‌ | 
_ अथवा साध्विदसुच्यते-- ए । 
. इस प्रकार उन दोनों के आपस में वातचीत करने पर वह राजा उस शसा |. 
' आकर सो रहा | अनन्तर उस खटमळ ने जिहा की चञ्चलता एवं गढ़ 
1 के कारण उसं राजा को जागते हुए. ही काट ल्या । वा यह सत्य कहा हे 
स्वभावो नोपदेशेन शंक्यते कलुंमन्यया। | 
सुतप्रमपि पानीयं पुनगंच्छति शीतताम्‌ ॥२८०॥ 


१. 
| 
| 


सेदः ] आषाटीकासहितम १: र्द oe 
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उपदेश से स्वभाव का परिवर्तन नहीं किया जा सकता । क्योंकि मच्छी. | 

_ तरह गमं किया हुआ पानी मी फिर ठंढा ही हो जाता है ॥२८०॥ 


यदि स्याच्छीतलो वहिः शीतांधुदेहनात्मकः । 
न स्वभावोऽत्र सत्यानां शक्यते कतुमन्यथा ॥२८१॥ 
अभि शीतळ हो जाय और शीताछ ( चन्द्रमा ) आग उगढने ल्गे--( ये 
दोनों बातें सम्भव हो सकती हैं ) किन्तु मनुष्यों का स्वभाब परिवर्तन कर देना | 
असम्मव है ॥२८१॥ 


. ` अथाऽसो महीपतिः सूच्यप्रविद्ध इव तच्छयनं त्यक्त्वा तत्क्षणादे- ` 
चोस्थितः भ्रोवाच-'अह्दो ! ज्ञायतामत्र प्रच्छादनपटे मत्कुणो यूका चा | 
नूनं तिष्ठति, येनाहं दष्टः? इति । 

तब वह राजा सुई को नोंक के समान वेषा हुआ अपनो मसइरी छोड़ कर 
उसी संमय उठ कर बैठ गया और बोछा--अरे ! देखो तो इस ओड़ में खट्मल. 

` या जू अवश्य ह, जिसने मुझे काट छिया हे । ४26 

अथ ये कङ्चुकिनस्तत्र स्थितास्ते सस्वरं प्रच्छादनपटं गृद्दीत्वा 
सूक्ष्मदृष्ट्या वीक्षां चक्क: । अत्रान्तरे स मव्कुणश्चापल्यात्‌ खद्वान्तं 
प्रविष्ट: । सा मन्द्विसपिण्यपि वख्जसन्ध्यन्तगंता तैदृष्टा, व्यापादिता च। | 

इसके अनन्तर जो कञ्चुकिगण ( जमादार ) वहाँ मौजूद थे उन लोगो ने _ 
शोधता से ओढने को लेकर सूक्ष्म दृष्टि ( बडी गोर ) से देखना आरम्भ किय 
तब वह ख़टमल चञ्चलता के कारण चारपाईँ में घुस ग्रया । वह मन्दविस 
वस्त्र के जोड़ फे बीच देखी गयी और उन लोगों ने उसे मार डाछा । _ 

अतोऽहं त्रचीमि=5'न ह्यविज्ञातशीळस्य' इति। एवं ज्ञात्वा : 

बध्यः । नो चेत्‌ त्वां व्यापादयिष्यति । उक्तव्व-- A 

इसी से मैं कहता हूँ “जिसका स्वभाव न ज्ञात हो? इत्यादि । ऐसा स 
तुम्हें इसका बघ करना ही उचित है, नहीं तो यूह. तुम्हे ही मार डालेगा । 


* त्यत्ताश्वाऽभ्यन्तरा येन -वाह्याश्चाभ्यन्तरीक्ृताः 983: 
स एव मृत्युमाप्नोति यथा राज़ा .ककुदूदुमः' ॥रणरा | 
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जिसने अपने आत्मीय मनुष्यों को छोड दिया है और बाहरी, मनुष्यों को | 
९ उच्च पद देकर ) अपना बना लिया है वंहो सुस्युका शिकार होता है, जिस | 
प्रकार राजा कङुदूदुम ( नामक सियार) भारा गया ॥२८२॥ 
पिङ्गलक आह “कथमेतत्‌ ?? सरोऽत्रबीत्‌- gl 
` पिज्गलक ने पूछा--यह कथा किस प्रकार हे १ उसने कह--  '. ४ 
` (कथा १० ) | 
करिमिञ्मिनम्रदेशे चण्डरवो नाम म्हगाळः प्रतिवसति स्म। स | 
कदाचित्‌ क्ुधाविष्टो जिह्वालौल्यान्नगरान्तरे प्रविष्टः । अथ तं नगरचालिनः | 
सारमेया अबळोक्य सवतः शब्दायमानाः परिधाव्य तोढणदंट्राग्रेभक्षि | 
तुमारब्धाः । | ii 5 1 
.. किसी वत्तप्रदेश में चण्डरव नाम का सियार'रइता या । वह एक समय | 
भूख से पीड़ित हो जिहा की लाळच से नगर के अन्दर घुसा । तब नगर के | 
रहनेवाले सारमेय (कुत्ते) उसे देखकर सब ओर से भोंकते हुर' दोड़े और ; 
चोखे दाड़ों से खाने के निए प्रय्न करने लगे । 0५ 
| सोऽपि तैभक्ष्यमाणः प्राणभयात्‌ ` प्रस्यासन्नरजकगृहं प्रविष्टः । तत्र 
` च नीलीरसपरिपृणमहाभाण्ड सञ्जोकृतमासीत्‌। तत्र सारमेयेराक्रान्तो । 
) आण्डमश्ये पतितः। अथ यावन्निष्क्रान्तस्तावन्नीलीवर्ण: सज्ञात: | . ¦ 
' वह भी उनसे कारे जाने पर, प्राण के भय से पास ही एक घोबी के घर में | 
` सुत्त ग्या | वहाँ नीले. रङ्ग से भरी हुई नाद रखी थी। वह कुंतों द्वार | 
` आक्रान्त होने के कारण उसी पात्र में [गर पड़ा । जग उसमें से निकला तो | 
' ` नले रज्ञ का हो गया। ` / 
तत्राउपरे सारमेयास्तं र्रगाळमजानन्तो यथाउभीष्टों दिशं जग्मु:॥ । 
चण्डरवोऽपि दूरतरं प्रदेशमासाद्य, काननाभिमुखं प्रतस्थे । न च नीळ | 
` चणेन कदाचिन्निजर्गस्त्यज्य॒ते | उक्तं च--  ' ब 
` ` तब वे कुत्ते उसे सियार न॑ जानकर,” अपने २ स्थानों पर चळे गए। ९ 
` चण्डरव भो बहुत दूर जाकर जज्ञळ की ओर चला । लेकिन :नोल्वर्ण कमी | 
i अपना (नीला ) रज्ञ नहीं छोडता | कहा हे. "|. 
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भेक] ` .. ` `~ ` माषाटीकायदितप ` › ० 0 १४९ | 
वजळेपस्य, मूखेस्य . नारीणां ककेटस्य च । 
एको . अहस्तु मीनानां नीडीमद्यपयोयंथा ॥२८३॥ ३ 
वज्रलेप, मूख स्री, केकढे और मछुली-इनका एवं नील वर्ण और | 
मदिरापान करने वाळे का एक ही ग्रह है ( अर्थात्‌ जिसे पकड़ ळ्यि उसे | 
पकड लिये ) ॥२८३॥ | 
अथ त हरगछगरलतमाछठसमप्रभसपून सत्त्वमवलोक्य सर्व सिंह-व्याघ्र-. ` 
डी पि-ृकप्रशृतयोऽरण्यनिवासिनो भयव्याकुळचित्ता समन्तात्‌. पळायन 
क्रियां कुवन्ति, कथयन्ति च--'न ज्ञायतेऽस्य कीरग्विचेट्टित पौरुषं च ? ' 
तद्दूरतरं गच्छामः । उक्तर्व-- 
तवं. महादेवजी के गले के गरळ ( विष ) और तमाल के समान (गाढे नोळ. 


रंग वाळे.) अपूव प्रभा.वालेः जन्तु को देखकर सब सिंह बाघ चीता मेडिया: | 


आदि बन के रहनेवाळे मयः से. व्याकु चित्त हो चारो ओर भागने लगे और: 
कहने छगे; हम छोग नहीं जानते कि: इसकी कैदी चेष्टा और बळ है | सो इसळिए. 


` दूर चले | कहा भी है-- 


न यस्य चेष्टितं. विद्यान्न कुछ न पराक्रमम्‌ । « 

न तस्य विश्वसेत्‌ प्रज्ञो यदीच्छेच्छ्रियमात्मनः' ॥२८४॥ 3 

जिसकी. चेष्ठा ( आचरण ), बंध और बिक्रम'का पता न हो तो अपने | 
कल्याण की . इच्छा -रखनेवाळे (विद्वान को चाहिए कि उसका विश्‍वास । 
न करे:॥ २८४॥ , » . EE 
` 'व्वण्डरवोऽपि तान्‌ भयव्याङुलितान्‌ विज्ञायेद्माह--भों भो 
शधापदाः ! किं यूयं सां दृष्टेव सन्त्रस्ता अजथ ? तन्न सेतव्यम्‌। अर्हं | 
अद्याणाउद्य स्वयमेव सष्टाईमिहितः-- * | 
..._चण्दरब,ने उन सबको मय से बढ़ाये, हुए जानकर यह कहा--भरे हिंसक | 
पद्चुभो ! तुम सब मुके, देखकर हो क्‍यों डर से भागे जारदे हो । मत डरो; सुके | 
ब्रह्मा ने आज स्वयं ही बनाकर कहा है कि. ४ - न 
यच्छापदानों मध्ये कश्चिद्राजा चास्ति तत्‌ त्वं मया5द्य सवश्‍चापदू-. 
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झि 
अभुत्वेडमिषिक्तः कङुदूद्रुमाभिधः। ततो गत्वा क्षितितळे तान्‌ सर्वान्‌ 
परिपाळ्य? . इति । ततोऽद्दमत्रागतः । तन्मम छत्रच्छायाया सब रेव 
आवापदैवर्तितव्यम्‌ । अहं कङुदूद्रमो नाम राजा ्ेळोक्येऽपि. सञ्जातः । 
'हिंल जन्तुओं में कोई राजा.नहीं दै | सो मैं आज सब हिंसक | 


प्रभुता के पद पर तुम्हारा अभिषेक करता हूँ ( अर्थात्‌ तुम्हे राजा बनाता हूँ) ॥ . 
तुम्हारा ककुद्द्रम नाम है । इस कारण पृथ्बीतळ में जाकर उन सबका परिपालन ` 


करो | इसलिए मैं आया हूँ । अतः. मेरो छुत्नच्छाया में रह कर ( आशित होकर ) 
सम्पूर्ण हिल जीवों को वैसा आचरण करना चाहिए मैं ककुदूदुम नामवाळा तीनों 
खोकों का राजा हुआ |? 205: 


तच्छुत्वा सिंहव्याघ्रपुरःसराः श्वापदाः 'स्वासिन्‌ ! प्रभो ! समादिश? 


इतिःवद्न्तस्तं परिवत्र;। अथ तेन सिंहस्या5मात्यपदवी'प्रदत्ता । व्याघ्रस्य 
शय्यापाळत्वम्‌। द्वीपिनस्ताम्बूछाधिकारः ! बकस्य द्वारपालकत्वम्‌ । ये ` 


चात्मीयाः श्रगाळास्तैः सहाऽऽछापमात्रमपि न करोति । शगांछाः 
स॒वेऽप्यधं चन्द्रं दत्वा निःसारिताः । RI 

उसे सुन कर सिंघ बाघादि हिंल पश् “हे स्वामिन्‌! दे प्रभो ! आज्ञा दीजिए? 
ऐसा कहते हुये उसके चारों ओर घेरकर खड़े हो गये | तब उसने सिंह को मन्त्री 
की पदवी दी, बाघ को विछावन करने का अधिकार दिया, चीते को पान लगांने- 
-वाळा बनाया, भेड़िये को द्वारपाल बनाया और जो अपने वर्ग के सियार थे उनके 
साथ तो वह बात मी न करता था । सब सियारों को, गारद्निया देकर बाहर 
'निकल्वा दिया | ' 


' एवं तस्य राष्यक्रियायां वर्तमानस्य ते सिंहादयो भृगान्‌ व्यापाथ | 


तत्पुरतः प्रक्षिपन्ति | सोऽपि प्रभुधमंण सर्वेषां तान्‌ प्रविभव्य प्रयच्छति । 
इस प्रकार उसके राज-कन्या करने प्ररं वे सिंह आदि पश्च लोग जीवों को 


' मारकर उसके आगे रख देते ये | बह राजघम के अनुसार उन सबों को विमा- है 


' जित कर (हित्सा बगा कर )देताया| - . नन 
' ` ` एवं गच्छति काछे- कदाचित्‌ तेनं समागतेन दूरदेशे शब्दायमानस्य 


..CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र्शगाळवृन्दस्य कोळाइळोऽभ्रावि । तं शब्दं श्रत्वा पुछकिततनुरानन्दा- 


्रपरिपूणेनयन उत्थांय तारस्वरेण विरोतुमारञ्धवान्‌.। र द 
यों ही कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन उसने समा में बैठे हुए दू 
. स्थान में चिल्लाते इये सियारों के समूह का कोलाइळ सुना. | उस,शब्द को सुन | 
कर रोमाञ्चित शरोर हो, आनम्द के कारण आँखों में आँसू मर' जाने. के कारण 
. उठकर, उच स्वर से चिल्ञाना आरम्भ किया | 


अथ ते सिंहादयरतं तारस्वरमाकण्यं *एगाळो5यमिति मत्वा सळञ्ञमः 
घोसुखाः क्षणमेकं स्थित्वा मिथः प्रोचु:--'भोः ! वाहिता वयमनेन क्षुद्र- 
आगाछेन । तद्वष्यताम्‌? इति । ः 
तब वे सिंह आदि उसके उच्च स्वर को सुन कर यह सियार है ऐसा जान- 
कर, छजा के कारण नीचे मुँह कर एक क्षण ठहरने {के बाद आपस में कहने 
अरे ! इस नीच सियार ने तो हमलोगों से. दास का काम कराया, सो 
"इसे मारो ।? FE, 


सोऽपि तदाकण्यं पछायितुमिच्छंस्तत्र स्थान एव सिंहादिभिः 
छतो सृतश्च । अतोऽहं त्रवीमि--व्यक्ताश्वाभ्यन्तरा येनः इत्ति। | 

उसने भी इतना सुन कर ज्योंही भागने की इच्छा की कि उसी स्थान पर | 
सिंादिकों ने इकडे २ कर डाळा और तब मर गया । अतः मैं कहता हूँ | 
“जिसने अपने आत्मोयो को छोड़ दिया है?.....- 

तदाकण्य पिङ्छ आह--भो दमनक ! कः प्रत्ययो$त्र विषये यत्र 

स ममोपरि दुष्टबुद्धिः ?? | द 

` उसे सुन पिन्नछक ने कहां--दे दमनक ! इस विषय में क्या प्रत्यय ( विश्वास | 
करने का कारण ) हैं कि वह मेरे ऊपर द्रोइबुद्धि रखता है? ५, : 

स आह--'यद्द्य ममांगे तेन ,निञ्चयः ङतो ` यतः प्रभाते पिकुळकं 
बधिष्यामि, तद्त्रेवं प्रत्ययः । प्रभाते$वंसरवेळायामारक्तमुखनयन स्फुरि- 
ताधरो दिशोऽवछोकयन्ननुचितस्थानोपविष्टस्वां ` क्रूरदृष्ट्या विळोक- 
यिष्यति। एवं ज्ञात्वा यदुचितं तत्‌ कतव्यम्‌. ` | अ 

उसने उत्तर दिया कि जो आज मेरे सम्मुख उसने निश्रय' किया है है. 9 


1101 0. ता... पञ्चतन्त्रम्‌. ` 


rr sp 


प्रातःकाल पिङ्गलक को मारूंगा यही इसमें प्रमाण है । प्रभातकाळ में आपके पास 


आने के समय उसके मुख और नेत्र ढाळ २ रहेंगे, ओठ फरकते रहेंगे, दिशाओं: _ 
की ओर देखता हुआ अनुचित स्थान पर वेठ कर आपकी ओर कोपयुक्त इष्टि से | 
देखेगा | इस प्रकार के लक्षणों को जानकर जो उचित समझियेगा उसे कीजिएगा।? | 


` इति कथयित्वा .सल्लीवकसकाशं गतस्तं प्रणम्योपविष्टः । सञ्जीवः ` 


कोऽपि सोद्वेगाकारं मन्दगत्या समायान्तं समुद्वीक्ष्य साद्रतरयुबाच-- म 
“झो मित्र ! स्वागतम्‌ । चिरादूदृष्टोऽसि । अपि शिव अवतः * तत्कथय | 


येनाऽदेयमपि तुभ्यं गृहागताय प्रयच्छामि | उक्तं च-- . 
ऐसा कह कर सञ्जीबक के समीप गया । उसे प्रणाम कर बैठ गया। सज्ञी-. 


` बक नें उसके घबड़ाए हुए चेहरे को और घोरे २ आते हुए, देख कर आदर- 


पूर्वक कहा--'दे मित्र ! आइए, आपका स्वागत करता हू । बहुत. दिन के बाद | 


दिखाई पड़े। कहिए कुशळ पूर्वक तो हैं न !. अतः कहिए, जिसंसे अदेय 
वस्तु भी तुम्हें-चर पर आए हुए को- दूं? कहा भी हे¬ '': 

ते धन्यास्ते विवेकज्ञास्ते. सभ्या इद्द भूतळे । 

आगच्छन्ति गृहे येषां - कार्योथ सुहृदो जनाः: ॥२८५॥ 


इस संसार में वे ही धन्य, विचारशील और सभ्य कहे जाते हे. जिनके घर ' 


` पर काय के निमित्त मित्रगण आया करते हैं ॥२८५॥ 
दमनक आह--'भोः ! कथं शिवं सेवकजनस्य ? 
दमनक ने कहा--'अरे भाई ! सेवकों का कुशल कहाँ १ 
` सम्पत्तयः . परायत्ताः सदा  चित्तमनिवुंतम्‌ । 
स््रजीवितेऽप्यविश्वासस्तेषां ये यजसेवकाः ॥२८६॥ 


यो राज-सेवक होते हैं उनको सम्पत्ति पराघीन, चित्त सवदा अशान्त और. | 


अपने जीवन के सम्बन्ध में मी उनको अविश्वास बना रहता है ॥२८६॥ 
९६ तथा च- रे र डे ७. मे 
औरभी--  . ४: द 
` “सेवया. धनभिच्छद्भिः सेवकैः पश्य यत्कृतम्‌ । 
' . ' . स्वातन्त्यं यच्छरीरस्य मूढेस्तदापि दवारितम्‌ ॥२८७॥ 
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सेवा द्वारा धन की कांमना करने वाले सेवकों ने जो किया है. उसे मी 

देख लो, उसे जो अपने शरीर की स्वतन्त्रता थी उसे भी मूखों ने अपने दायों 
गंवा दी ॥२८७॥ 
५ तावज्ञन्मातिदुःखाय ततो दुगतता सदा । 
* तत्रापि सेवया वृत्तिरहो दुःखपरम्परा ॥२८८॥ 
पहले "जन्म ही अत्यन्त दुःख के लिए होता हे, उस. पर भौ--सवंदा 

` दरिद्रता रइतो है और फिर उसमें सेत्रा की इत्ति हो तत्र तो अइ ! दुःख को कोई | 
| सीमां ही नहीं बची ॥ २८८ ॥ 


„ जीवन्तोऽपि . सुञः पञ्च श्रूयन्ते, किळ भारते । ६८ 360 
दरिद्रो व्याधितो मूखः प्रवासी नित्यसेबकः ॥२८९। . | 
महाभारत में पाँच तरह के मनुष्य जीते हुये भी मरे कहे गये है | 
( एक ), दरिद्र, (दूसरा ) व्याधि संपीड़ित मनुष्य, ( तीसरा ) मूख, ( चौथा) | 
प्रवासी ( विदेश में रइनेवाला ) भौर ( पाँचवाँ ) नित्य सेवा करनेवाला । २८६॥ 
नाति स्वेच्छ्यीत्सुक्या द्वििद्रो न भ्रवुष्यते। ` डी 
न निःशङ्कं वचो ब्रते सेवक्रोऽप्यत्र जीवति ॥२९०॥ | | 
अभिंढाषा होने पर भी अपनी इच्छा से सेवक नहीं खाता; पूरी नींद न.होने | 
पर भी जाग जाता है और निर्भय होकर कोई बात नहीं कहता--क्या इतने पर | 
मी सेवक जीवित रहते हैं,'ऐसा कहा जा सकता है १॥२९०॥ | रः 
सेवा श्वबृत्तिराख्याता यस्तैमिथ्या प्रजल्पितम्‌ । ° 
स्वच्छन्दं चरति, इवाऽत्र 'सेवकः परशासनात्‌॥२९१ | 
“सेवा की इत्ति ( नौकरी ) कुत्ते की वृत्ति के समान ( दर-दर ठोकर खाना |. 
दुरडुराया जाना ) है? ऐसा जिन्होंने कंह। हे उन्होंने व्यथ बकवाद "किया है; 
| 'क्योंकि श्वान तो स्वच्छुन्द (स्वाधीन, स्वतन्त्र) भ्रमण करता रहता हे भौर | 
| सेवक अपने प्रभु की आशा पाने परे कहीं जा. सकता है |] A या 38 
र भूशय्या ब्रह्मचय च कृशत्वं छघुभोजनम्‌- हि 
सेबकस्य ` यतेयंद्वद्विशेषः पापधमजः ॥२९२॥. ˆ | श 
सेवक आर यति में सब विषय तुल्य ही है क्योंकि दोनों पृथ्तरीतल पर सोते क 
१० NRE 
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१४६ पञ्चतन्त्रम्‌ . ` [मित्र- | 
rT ne Eo 
. ॐ दोनों ब्रह्मचयंपूर्वक रहते हैं, दोनों का शरीर इश रहता है, और दोनों थोड़ा | 
/ भोजन करते हैं। केवळ दोनों में इतना अन्तर है कि यह सब आचरण सेवक | 
' याप के लिए करता और यति धर्म के लिए करता है ॥ २९२॥ ह 
झीताऽतपादिकष्टानि सहते यानि सेवकः | 
धनाय तानि चाऽल्पानि यदि धर्मान्न सुच्यते ॥२९३॥ i 
यदि वे सेवक घमे से पराङ्मुख न होते तो घन के लिए, सर्दी और गर्मी | 
ग; के कष्ठों को जो ( सेवक ) सहन करते हैं, वे कष्ट अत्यन्त कम होते ॥२६३॥ न 
| . सटुनाऽपि सुदृचेन सुमिष्टनापि द्वारिणा। ; 
; मोदकेनापि किं तेन ? निष्पत्तियंस्य सेवया? ॥ २९४ ॥ ; 
कोमल, गोळ, अत्यन्त मीठा और मनोहर मोदक ( ळडटू ) से क्या हाम! 
कि जिसकी निष्पत्ति ( प्राप्ति, सिद्धि ) सेवा द्वारा है ।।२९४ ॥ 1 
Ee सञ्जीषक आद-“अथ अवान्‌ किं वक्तुमनाः १? सोऽन्रवीत्‌- | 
5 मित्र! सचिवानां मन्त्रभेदं कहु न युज्यते | उक्त च-- ` र 
.  सञ्ोवक ने कह--आप क्या कहना चाहते हैं! उसने कहा--मित्र | मुफ | 
 _ हसे मन्त्रयों का मन्त्र भेद करना ठीक नहीं है | कहा है--- >] 
. ओ मन्त्र स्वाभिनो भिन्द्यात्‌ साचिव्ये सन्नियोजितः | 
| स दत्वा नपकाय तत्‌ स्वयं च नरकं त्रजेत्‌ ॥२९५॥ | 
| जो मन्त्री के पद पर स्थित होकर मन्त्रमेद करे तो राजा के कार्य की हानि. 
) कर वह स्वयं नरक में जाता है ॥ २९५ ॥ ; 
येन यस्य कुतो भेदः सचिवेन मद्दीपतेः | 
तेनाऽशृ्रबधस्तस्य कृत इत्याह नारद: ॥ २९६ ॥ ही. 
.__ ` जिस मन्त्री ने जिस राजा का मन्त्रमेद्‌ कर दिया है उसने बिना : ; 
.._ आज्न के ही उसका वघ कर दिया--ऐसा नारदजी ने कहा है ॥२९६॥ व 
_- तथापि मया तव स्नेहपाशबद्धेन मन्त्रभेदः कृतः ।. यतस्त्व । 
सम वचनेना5न्न राजकुछे विदवस्त: प्रविष्टश्च । सक्त च-- ` i 
_ तथापि मैने तुम्हारे प्रेम के पाश में आबद्ध रहने के कारण मन्त्रमेद कर 
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I 
दिया है । क्योंकि तुम मेरे कहने से इस राजकुछ में विश्‍वस्त एवं प्रविष्ट हुए । - 
1 है— 
विश्रम्भाद्यस्य यो सृत्युमवाप्नोति कथञ्चन । 
तस्य हत्या तदुत्था सा प्राहेदं वचनं सनुः॥ २९७ ॥ . 
जिसका विश्वास करने से जो कोई किसी प्रकार मृत्युलाम करे तो उसकी | 
इत्या उस मनुष्य को लगती है--ऐसा वाक्य भगवान्‌ मनु ने कहा हे ॥२९७॥ 
तत्तवोपरि पिङ्गलकोऽयं दुष्टबुद्धिः । कथितं चाऽद्याऽनेन मत्पुरः 
तश्चतुष्कणतया--यत्‌ प्रभाते सञ्जीवकं हत्वा समस्तसृग-परिवार चिरात्‌. 
तृप्तिं नेष्यामि ।? ततः स मयोक्तः-*स्वाभिन्‌ ! न युक्तमिद्‌ यन्तित्रद्रोहेण 
जीवनं क्रियते। उक्तं च— 
सो ठुम्दारे ऊपर यह पिङ्गळक चुरी नीयत रखता है भौर.आज जब सै और 
चइ दो ही थे तब उश्नने मुझसे कहा कि प्रभातकाल होते ही सञ्जीवक को मार कर 


सारे सृग परिवार को चिरकाल तक के लिए तृत करूँगा । तब उससे मैंने कहा 
» “ल्वामिन्‌ ! यह उचित नहीं हे कि मित्र-द्रोह करके जीवन व्यतीत किया जाय |? 
| ` कहा इं-- 


अपि ब्रह्मवधं कृत्वा प्रायश्चित शुष्यति । . 
तदर्हेण विचीणेन न कथब्ित्‌ सुहृदद्रहः:? ॥२९८॥ 
मनुष्य ब्रह्मवघ करके प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध मी हो सकता दे किन्तु मित्रद्रोही | 
किसी प्रकार का मी अनुष्ठान कर शुद्धि के योग्य नहीं हो सकता ॥२९८॥ | 
ततस्तेनाऽदं सामषंणोक्तः--'भो दुष्टबुद्ध ! स्ञी वकस्तावच्छष्पसोजी. 
वयं मांसाशिनः, तदस्माकं स्वांभाविकं वैरम्‌ ।' इति, कथं रिपुरुपेक्ष्यते ? 


§ स्तस्मात्‌ सामादिभिरुपायेहेन्यते । न च हते तस्मिन्‌ दोषः स्यात्‌ 1 


तदनन्तर उसने मुझसे स-कोप कहा--'अरे दुष्टबुद्धि ! सञ्जीबक तो तुणमक्षण 
करने बाला है और इम मांस भक्षण करने वाळे हैं; अतः हमारा और उसका _ 


न प स्वाभाविक ( नैसर्गिक ) विरोध है । इसलिए, शु की उपेक्षा क्यों की जाय.१ 


इसी लिए सामादि उपायों का अबळमननं करके वे मारे जाते हैं। और इस तरह . 
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ES: दत्वाऽपि कन्यकां वैरी निहन्तव्यो विपश्चिता । 
अन्योपायैरशक्यो यो हते दोषो न विद्यते ॥२९९॥ 
i यदि किसी अम्य उपायों द्वारा न मारा'जाय तब अपनी कन्या देकर मी 


नीतित्ञ पण्डित को. चाहिए किं अपने वैरी का.इनन करे क्योकि उस राजु के 
रने में कोई दोष नहीं है ॥२६६॥ 
कृताऽक्ृत्यं न मन्येत क्षत्रियो युधि सङ्गतः। 
प्रसुप्तो द्रोणपुत्रेण धृष्टद्युम्न. पुरा हृतः ॥३००॥ | 
युद्ध के लिए तत्पर होकर क्षत्रिय को चाहिए कि कतंव्य और अकतंब्य का : 
विचार न करे, क्योंकि प्राचीन संमय में, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने ( अपने राच) | 
- ृष्ट्यम्न को सोते हुए अवस्या में मार डाला या ॥३००॥ j 


तदहं तस्य निश्चयं ज्ञात्वा त्वत्सकाशमिद्दागतः । साम्प्रतं से नास्ति 
विश्वासघातकदोषः । मया सुयुप्तमन्त्रस्तव निवेदितः । अथ यत्त ते प्रतिः | 
भाति तत्‌ कुरुष्व' इति । अथ सञ्जीवकस्तस्य तहृज़पातदारुणं वचनं 

` अस्वा सोहसुपागतः। अथ चेतनां ळच्ध्वा स-वैराग्यमिदमाह-'भोः! - 
साध्विदमुच्यते-- सक 
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अब मुझे विश्‍वासघात करने का कोई दोष नहों ळग सकता । मैंने यह अत्यन्त | 
` ` सुस बात तुमसे निवेदन कर दी हे । अब जैसा अच्छा सममिए वैसा कीजिए)? | 
' तब वज्रपात के तुल्य उसकी दारुण बात सुन कर सञ्जीवक संशारहित हो गया। । 
` तदनन्तर होश में आकर वासनारहित बातें कहने. लगा ! 'हे मिनन !. यह ठीक हो | 

कहा गया है-- 


दुजनगम्या नायः प्रायेणा5स्नेहवान्‌ भवति राजा । 


कृपणानुसारि च घनं सेघो गिरिदुर्गंवर्षा च॥३०॥ | 

नारियों प्रायः दुजनों से प्रीति रखती हैं, राजा प्रेमरहित होता है, घन 

कज्जूस के पास रहता है, और मेघ पहाड़ और किले पर ही बरसते हैं ॥३०१॥. 

हि सम्मतो राज्ञो य एवं मन्यते कुघोः। | | 
` बळीवद्‌ः स॒ विज्ञयो विषाणपरिवर्जित: ॥३०२॥ 


Cts 
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“राजा मेरी ही सम्मति मानता है? ऐसा जो बुद्धिमान ( अपने को राजा का 
प्रियपात्र ) मानता है उसे सींग रहित वेड जानना चाहिए ॥३०२॥ 


वरं वनं वरं. भक्ष्य - वरं भारोपजोवनम्‌ । 
बरं व्याघिमनुष्याणा,. नाऽधिकारेण सम्पदः ॥३०३॥ 
बल्कि मनुष्यों को वन में रहना अच्छा है, भिक्षा माँग कर भोजन करना | 
अच्छा दे, बोझा ढोने को उपजीविका अच्छी है, और व्याधि युक्त (रोगी) | 
+ दोना भो अच्छा है, किनत (राजकोय ) सेवा-इुति से सम्पत्ति प्रात क(ना | 
अच्छा नहीं है ॥३०३॥ . [.. यर्‌ 
तदयुक्तं मया कृतं यदनेन सह मैत्री विहिता । उक्त च— 
अतः मैंने ठीक नहीं किया कि इसके साथ मित्रता को | कहा मी हे 
ययोरेब समं वित्तं ययोरेव समं कुलप । C 
तयोमंत्री विवाद्दश्च न तु पुष्ट-विपुष्टयो; ॥२०४॥ र. 
जिन मनुष्यों के पास आपस में समान घन और समान कुछ हों उनको दो 
` आपत में मित्रता और विवाह करना उचित है; क्योंकि अम्य पुष्टि सहितों एबं | 
युश्टिहीनों ( अर्थात्‌ बली और निवह, धनी और निधन ) के साथ पारस्परिक _ 
सम्बन्ध ठीक नहों होता ॥३०४॥ 
सथा च-- ड a | 
और मी-- म ५ पट 
मृगा खगैः सं्गमचुन्रजन्ति र्र 
गावश्च ` गोभिस्तुरगास्तुरङ्गः । 588 
मूर्खाश्च मूखः सुधियः सुघीमिः ` 7 
समानशीळव्यसनेषु' सख्यम्‌ ॥३०५॥ 
मृग मगो के साथ, गाय गायों के साथ, घोड! घोडं के साथ, मूख मूर्खा के. 
साथ और विद्वान. विद्वानों के साय मित्रता करते हैं क्योंकि मित्रता समान शीळ 


व्यसन ( आचार-विचार ) वाढो में हो होती है ॥३०५।  . 
तद्यदि गत्वा तं प्रसादयामि, तथापि नं प्रसादं यास्यति । उक्त च - 
ors ' ४ 1 : 
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सन्दुष्ट न होगा । क्योकि कहा हे 
निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति 
५ भ्रवं स तस्याऽपगमे प्रशाम्यति | 
रू अकारणद्वेषपरो हि यो भवेत 
| २ थं नरस्तं परितोषयिष्यति ? ॥३०६॥ 


अभ is 


820४४ OT Or २: 


रे 


| निश्चय ही शान्त हो जाता है | लेकिन जो बिना कारण ही द्वेष करनेवाला है उसे 3 
` मनुष्य किस प्रकार सन्तोष प्रदान कर सकता हे १॥३०६॥ 
| 
>, 


- ` अहो, साधु चेदसुच्यते-- > 
|. अरे | यह ठीक ही कहा जाता ह— : 
be सक्तानामुपकारिणां परहितव्यापारयुक्तात्मनां 


सेवासंव्यवहारतत्त्वविदुषां द्रोहच्युतानामपि । 
` ` व्यापत्तिः स्खलितान्तरेषु नियता सिद्धिभवेद्ठा न वा 
` -तस्मादग्चुपतेरिवाऽवनिपतेः सेवा सदाऽऽशङ्किनी ॥३०७। 
. उपकारी भक्त, दूसरों के ल्यि ( हितकारी ) कायं करनेवाले, सेवा तथां 

' व्यवहार के तत्त्व के ज्ञाता और द्रोह रहित मनुष्यों को मो थोड़ी सी चुटि के कारण | 


' विपत्ति उठानी पढ़तो है चाहे उन्हें सम्पत्ति का छाम हो या न हो। इसलिए 


` भावसिग्थेरुपकृतमपि द्वेष्यतां याति छोके ह 

 साक्षादन्यरपक्कतमपि प्रीतये चोपयाति। : 
दुर्माह्मत्वान्नपतिमनसां नेकभा वाभ्रयाणां' > ८ 
सेवाधमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥३०८। | 


सेदः ] ` --आषाटीकासहितम्‌ २९१ | 
स्त्र 
हे, और साक्षात्‌ दूसरों का अपकार करने पर भी उसकी प्रसन्नता के लिए हो 
जाता है । सवदा एक प्रकार से न बने रहने वाळे राजाओं का मन दुर्पाह्म हे। 
. इस कारण सेवाधर्म परम कठिन है जो योगियों को भी अगम्य ( अवेद्य ) | 
` होता है ॥३०८॥ | Re MP त्या 
तत्परिज्ञातं मया यस्प्रसादमसद्मानेः समीपवर्तिभिरेष पिजुळकः | 

प्रकोपितः । तेनाउयं समाऽदोषस्याप्येवं वदति | उक्त च ` . ` 
` अतः मैंने जान लिया कि मेरे ऊपर स्वामी की कृपा को देख न सकनेवाळे 
और पार्श्व-वर्तियों ( समीप रहने वाढो ) ने इस पिज्गछक को कुपित करा दिया | 
है। उसी कारण से मुझ निर्दोधी को मी यह इस प्रकार कइता है। क्योंकि | 
कहा हे-- 

प्रभोः प्रसादमन्यस्य न सदन्तो सेवकाः। Mi 

सपत्न्य ` इव संक्रद्वाः सपल्याः सुकृतैरपि ॥३०९। ' ` 
. टस लोक में स्वामी के अनुग्रह को दूसरे सेवक छोग बर्दाश्त नहीं कर सकते । . 
जिस प्रकार सौतिन स्रिया किसी एक खी पर अपने पति को कृपा ( प्यार )को _ 
सहन नहीं कर सकती हैं ॥३१०९॥ , [ ५ 2: 


सवति चैवं यदूगुणबस्सु समीपवर्तिषु गुणहीनानां न प्रसादो भवति । 
उक्तं च Er 
इस प्रकार होता ही है कि गुणवानों के रहते गुणरहितों के ऊपर ( राजाओं 
'की ) कृपा नहीं होती | कहा हे-- A ४ मच 
गुणवत्तरपात्रेण च्छाद्यन्ते गुणिनां शुणाः । क 
` रात्रौ दीपशिखाकान्तिने भानाजुद्ति सति! ॥३१०॥ ड x 
अधिक गुणवान पुरुषों दवारा सामान्य गुणबानों के गुण आच्छादित हो जाते 
|... हैं; जिस प्रकार -रात्रि में ही दीपक की शिखा सुन्दर माढूम होती हे न. फि 
` | ` सूर्य के उदय होने पर ॥३१०॥. - 200. ह - 
१ दमनक आह--:भो मित्र ! यद्येवं तज्ञास्त ते भयम्‌ । प्रकोपितोऽपि. 
स दुजनेस्तव वचनरचनया प्रसादं यास्यति । | * हि 


दमनक ने कहा--दे मित्र ! यदि ऐसी बात है ( अयात्‌ दम निर्दोष हो ) 
४. जा 
र प Tr 
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तो तुम्हें भयभीत न होना चाहिए । दुष्टों द्वारा कुपित कराये जाने पर मी वह | | 
तुम्हारो लच्छेदार बातों से खुश हो जायगा । | 


वस्तु न शक्यते । उपायान्तरं विधाय ते नूनं घ्नन्ति । उक्तं च-- ® 

. उसने कहा--यह तुमने ठीक बात नहीं कही । छोटे मी डुषटों में बस ( रइ) | 

नहीं. सकते | वे दूसरे उपायों का अवलम्बन कर निश्चय ही मार डालते हैं। | 

कहा मी है-- | 
बहवः पण्डिताः क्षुद्राः सचे मायोपजीविनः 

कुयुँः कत्यमकृत्य बा उष्टे काकादयो यथा? ॥३११॥ 

बहुत से लुुद्र विचारवाले † . पण्डित, करने योग्य और न करने योग्य के. 

विचारों का परित्याग कर, माया ( कूटनीति ) द्वारा अपी जोविका चलाते हैं 

जिस प्रकार ऊँट के साथ कोए आदिकों ने किया ॥३११॥ र 


दसनक आहइ--'कथमेतत्‌ ? सोऽन्रवीत्‌-- 
दमनक ने कह्ा--यह कथा किस प्रकार छै ? उसने कहां--- 


. (कथा ११) ५ 
करिंमश्रिहनोदशे मदोत्कटो नाम सिंहः प्रतिवसति स्म । तस्य-चा- । 
>जुचरा अन्ये द्वीपि-वायस-गोमायवः सन्ति । अथ कदाचित्‌ तेरितस्तवो | 4 
असद्भिः साथभ्रष्ट: क्रथनको नामोष्ट्रो दृष्टः ; ड 
] किसी वन में मदोत्कट नाम का एक सिंह रहता था | उसके अनुचर चौते, | 
` कौए, श्टगाळ थे | किसी समय उन्होंने इधर-उघर घूमते घूमते एक भटका हुश्रा 
थनक नाम, का ऊर देखा । ं 
अथ सिंह आह--'अहो ! अपूवमिदं सत्त्वम्‌ । तउज्ञायतां किमेतदा- ` 
रण्यक प्राम्यं वा !' इति । तच्छुत्वा वायसं आह--'भो स्वामिन्‌! | 
आल्यो5यसुष्टनामा जीवंविशेषस्तव भोज्य: | तदूव्यांपाद्यताम्‌ |! सिंह , 
~ चाऽह गृहमागतं हन्मि । उक्त च-- . | ट | a 
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तव सिंह ने कहा--'अहो | यह बड़ा अद्भुत जन्तु हे । देखो तो यह | 
जङ्गलो है या गाँव का “रहने वाला १? यह सुनकर कौए ने कहा--'हे स्वामी ! 
यह गाँव का रहने वाळा, ऊँट नाम का जन्तु है. और आप के खाने के योग्य है 
८ सो इसे मार डाळिए |! सिंह ने कद्दा--'मैं अपने घर पर आए हुए को नहीं 
है >. मारता | कहा है— ' 
| गृहे श्युर्माप प्राप्तं विश्वस्तमकुतोभयम्‌ । 
श्री यो हन्यात्‌ तस्य पापं स्याच्छत्तत्राह्मणघातजम्‌ ॥३१२॥ ी 
अपने घर पर विश्वास करके और भय रहित हो शत्रु मो आवे तो नो व्यक्ति. 
उसे मारता है.उसे सौ ब्राह्मणों के मारने की इत्या का पाप लगता है ॥३१२॥ 


वद्भयप्रदान्न दत्त्वा मत्सकाशमानीयतां येनाउस्याउडंगमनकारण | 

प्रच्छाम । अथाऽसौ सबरपि विश्वास्याऽभयप्रदानं दत्वा मदोत्कटसका- | 
शमानीतः प्रणम्योपविष्टश्च । ततस्तस्य प्रच्छतस्तेना55त्मवृत्तान्त: साथअंश- 

समुद्धवो निवेदितः 1, . | 

` ` सो उसे अभय-दान देकर मेरे पास ले आओ जिससे उसके आने का कारण ' 
» . पूर्छू। तब सब उसे विश्वास दिला कर अभयदान देकर मदोत्कट के पास ळे आए 
* और वह प्रणाम कर बैठ गया |, उसके प्रश्न करने पर उसने सायी ( सार्थवाइ, 

बनियों ) से छूटने का अपना इृचान्त निवेदन किया। | 
` ततः सिंहेनोक्तम--'भोः क्रथनक ! ` मा.त्बं ` आमं. गत्वा भूयोऽपि 
भारोइद्दनकष्टभागी भूयाः। तदत्रेबाऽरण्ये निर्विशङ्को मरकतसहशानि 
शष्पाग्राणि सक्षयन्‌ मया सह्‌ सदैब वस ।? सोऽपि 'तथा’ इत्युक्रवा तेषां 

सध्ये विचरन्‌ न कुतोऽपि अयमिति सुखेनाऽऽस्ते। ` 


१९7५ ५-५ 


““ तथाळ्न्येद्युमंदोत्कटस्य मद्दारजेनाऽरण्यचारिणा सह युद्धसभवत। न 
ततस्तस्य दन्तमुसलप्रह्वारेव्येथा  सल्ञाता । व्यथितः कथमपि प्राणेन 
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वियुक्तः। अथ शरीरासामर्थ्यीज्ञ न्य वाढि शक्ति पदमपि चलितुं शक्कोति। | 
ते$पि सर्वे काकादयो5प्रसुत्वेन क्षुधाविष्टाः परं दुःखं भेजुः `... 
तब किसी दूसरे दिन मदोत्कट का किली जङ्गली बढ़े हाथी से युद्ध हुआ। 
: तदनन्तर उसके दन्त रूपी मूसल के प्रहार से उसको बड़ी पीड़ा हुई । पोड़ित _ 
| _ होने पर मो किसी प्रकार उसके प्राण बच गए | किन्तु शरीर की असमर्थता के ! 
| कारण एक पग मो चळ न सकता या । वे. सच कौप आदि भी प्रसु' के शक्ति-दीन | 
होने पर भूख से पीड़ित होकर बढ़ा दुःख पाने लगे । | है 
: अथ तान्‌ सिंह: प्राह--भोः ! अन्विष्यतां इन्रचित, किख्ित्‌ सत्त्व 
`  येनाऽहमेतामपि दशां प्राप्तस्तद्धत्वा युष्मद्भोजन सम्पादयामि अथ ते 


चत्वारोऽपि अ्रमितुमारब्धा यावज्ञ किद्ित्‌ सर्वं पञ्यन्ति- ताबद्ठायस- | 

शृगालौ परस्परं मन्त्रयतः । 22205 हक » 

तब उनसे घिंह ने कहा--'अरे ! कहीं से कोई जन इडो, जिससे मैं ऐसी | 

दशा में प्रात होने पर भी उसे मार कर तुम सबको भोजन दूँ ।? तब वे चारो... 

भी घूमने ळगे जब किसी भी जन्तु को न देखा तब कौआ, और सियार दोनों 
। आपसमेंसळाइकरनेल्ये। „ . FS 

) ` गाळ आह--'भो वायस !' कि प्रभूतभ्रान्तेन ( अयमस्माकं प्रभोः | 

` क्रथनको विश्वस्तस्ति्ठति । तदेनं हत्वा प्राणयात्रां कुम: ? बायस आह्‌ 

` ध्युक्तमुक्तं भवता । परं स्वासिना तस्याउमयप्रदान दत्तमास्ते न वध्यो 


% 


ही 
| ` ऽयमिति? , ऱ्या 
सियार ने कहार अरे माई कौआ | बहुत घूमने से क्या ळाभ! वह जो | 
` हमारे स्वामी का विश्वासपात्र क्रथनक है, उसी को. मार कर अपनी जीविका ] 
` चलावे |” कौर ने कहा--'वाह आपने तो खूब ठीक कहा । परन्ठ स्वामी ने तो ; 
उसे अमयदान दिया है, इस कारण अब वह मारने के योग्य नहीं हे)? 

` श्टगाळ आह-भो वायस ! अहं स्वामिनं विज्ञाप्य तथां करिष्ये 
यथा स्वामी बघं करिष्यति । तत्‌. तिष्ठन्तु भवन्तो5व्रेव, यावदहं गृ 
गत्वा प्रभोराज्ञां ग्रहीत्वा चाऽऽगच्छामि ।' एवमभिधाय सच्त्वरं सिंहः 
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सियार ने कहां--'हे कौआ ! मैं स्वामी से निवेदन कर बहो करूँगा जिससे 
स्वामी उसका बघ कर दे | तब तक तुम यहीं ठहरो जब तक मैं घर जाकर और 
. स्वामी की आशा लेकर. अभी आता हूँ |? ऐसा कह कर शोधता से सिंह की | 
ओर चल दिया । ' 
अथ सिंहमासाद्येदमाइ--*स्वाभिन्‌ ! समस्त बनं. आन्त्वा वयमा- . 
गताः | न किञ्चित्‌ सत्त्वमासादितम्‌ । तत्‌ किं कुमो बयम्‌ ? सम्प्रति बयं | 
` चुञचक्षया पदमेकमपि प्रचळिलुं न शक्नुमः । देचोऽपि पथ्याशी वतेते। | 
तद्यद्‌ देवादेशो भबति तत्‌ क्रथनकपिशितेनांऽद्य पथ्यक्रिया क्रितते 
तब उसने सिंह के पास - पहुँचकर यह कहा--'हे स्वामी | हम छोग समस्त 
जङ्गल घूम आये । किन्तु कहीं मो कोई भी जीव न मिला | सो अब इम क्या 
कर १ इस समय तोःमारे भूख के हम एक पग मी नहीं चळ सकते और आपको | 
भी पथ्य ग्रहण करना है। सो यदि महाराज ( आप ) की आज्ञा हो तो क्रथनक 
` के माँस से आज आपको पथ्य दिया जाय? ` ` त 
अथ सिंहस्तस्य तहारुणं वचनमाकण्यं सकोपमिद्माइ-*धिक्‌ पापा- ` 
_ - धम ! यद्येवं भूयोऽपि वदसि, ततरां 'ततक्षणमेव बधिष्यामि.। यतो 
` सया तस्याऽमयं प्रदृत्तम्‌ , तत्कथं व्यापादयामि ? उक्तं च र 
- उसके कठोर वचन को सुनकर सिंह ने कोपयुक्त कहा-मरे अधम पापी | 
चिक्कार हे वे ! यदि ऐसा पुनः कदेगा तो उसी दम घुमे मार डालूँगा । क्योंकि 
मैं उसे भभप्रदान दे चुका हूँ तो फिर उसे कैसे स्वयं मारूं कहा हे-- | 


न गोप्रदानं न महोप्रदान न चाऽन्नदानं हि तथा प्रधानम्‌ । 
यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सवप्रदानेष्वभयप्रदानम? ॥३१शा | 
गोदान, परथ्वीदान, अन्नदान उतना प्रधान ( महत्त्वपूण ) नहों,हे जितना | 
विद्वान्‌. लोग कहा करते हैं कि इस संसार में सब दानों में अभयदान ही प्रधान है ॥ 
तच्छुत्वा आगाछ आइ--*स्वामिन्‌ ! यद्यभयप्रदानं द्त्वा बघ; | 
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` . क्रियते तदेष दोषो भवति । पुनयंदि देवपादानां भक्त्या स॒ आत्मनो 
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जीवितव्यं प्रयच्छति तन्न दोषः। ततो यद्‌ स स्वयमेवात्मानं बघाय 
नियोजयति तद्दव्यः । अन्यथाऽस्माकं मध्यादेकतमो बध्य इति| 


RT टा 


दब 
+ न कु = 
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यह सुन कर सियार ने कद्दा--'दे स्वामी [मि अभयदान देकर आप उसका | 
| ` घ करे तव आपको दोष होगा । परन्तु यदि महाराजके चरणों में भक्ति के | 
कारण वह आप ही अपने प्राण समर्पण कर दे तो इसमें दोष नहीं छगेगा । सो | 
' जदि वह स्वयं ही अपने को वघ के लिए आत्मसमर्पण कर दे तब तो वह मारने । 
के योग्य है, अन्यया ( नहीं तो) इम लोगों में से किसी एक को मारिएगा ! | 
यतो देवंपादाः पथ्याशिनः क्षुन्रिरोधादन्त्यां दशां यास्यन्ति । तत्‌ . 
. . पुक्मेतेः प्राणेरस्माक ये स्वाम्यथे न यास्यन्ति। 'अपरं, पश्मादप्यस्मामि- | 
बेहिप्रवेशः कार्यः, यदि स्वामिपादानां किज्रिदनिष्ट भ्रविष्य॒ति | उक्त च--: | | 
. क्योंकि महाराज ( के चरण ) भूखे हैं और भूख के रोकने से अन्तिम दशा | 
को प्रात होंगे। तो हम छोगों के इन प्राणों से क्‍या लाम है जो वे स्वामी के | 
काम में न आये । इसके अतिरिक्त यदि महाराज को कुछ अनिष्ट ( अर्यात्‌. मृत्यु) 
डो जाय तो पीछे इम लोगों को अग्नि में प्रवेश करना दी होगा । कहा ३ क 
i यस्मिन्‌ कुळे यः पुरुषः प्रधानः स सवेयत्नेः परिरक्षणीयः । 
' तस्मिन्‌ विनष्टे कुछसारभूते न नाभिषज्ञे हरयो वहन्ति ॥३१४॥ भे 
जिस वंश में जो मनुष्य प्रधान हो तो उसकी प्रत्येक उपाय से रक्षा करनी । 
) `= चाहिए क्योकि कुछ के सारभूत उस के नाश होने पर शञ्ुडोग सब ओर से उसके । 
` (वंश को दाते है ॥२१४॥ | “8 
` ५ < २) ७ ५ ५ 
तदाकण्यं मदोत्कट आह--यदथेव॑ तत्‌ कुरुष्व यद्रोचते ।' तच्छुुर्वा सं ` 
/ सत्त्वर गरवा तानाइ-- भोः ! स्वामिनो महत्यवस्था वदेते । तत्‌ कि पटिः 
_ तेन? तेन विना को$त्रास्मान्‌ रक्षयिष्यति। तद्गत्वा तस्य क्षुद्रोगात्‌ परळोकं 
स्थितस्याऽऽत्मशरीरदानं कुमः, येन स्वामिप्रसादस्या5ृणतां गच्छामः । | 
गर सुन कर मदोत्कट ने. कहा--'यदि ऐेसा ` ` तो जो जी में आवे सो करो! | 
` ऐसा सुन कर उसने भटपट जाकर उन सबसे कह्ा--“भरे ! स्वामी की बदी. 
विषम अवस्या हो गयी है ( अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था श्रा गयी हे ) सो अब पर्य, 
क करने से ( घूमने फिरने से ) क्या लाम. १ उनके बिना अब इमारो कोन रक्षा 
| करेगा ! अतः चळ कर भूख के रोग से परछोक. जाने बाळे स्वामी को 
ना २ शरीर दे दें जिससे स्वामी की प्रसन्नता से अपना २ कण उतर जाय |. 


A र. ६ 
है, # शः नरम 14 ६244 क % £ 


SoS mab ७७.“ SS rd 
Sp fia I TS अं nt stn Me pd 


22) 


मेदः] ˆ झाषाटीकासदितम | 


उक्तंच- ॐ 
कहा हे- छै ET, 
. आपद्‌ प्राप्नुयात्‌ स्वामी यस्य सृत्यस्य पश्यतः।  . |. 
ए प्राणेषु विद्यमानेषु स॒ सत्यो नरकं अरजेत्‌॥३१॥ | 
जिस अनुचर के देखते हुए ( अर्यात्‌ उसकी आँखों के सामने ही ) स्वामी 
आपत्ति में फॅस जाता है भोर वह यदि अपने प्राणों के रहते हुए भी उसकी रक्षा | 
न करे तो वह अनुचर नरक में जाता हे ॥३१५॥ 2. 


| ग 
| . तदनन्तरं'ते सवं बाष्पपूरितदशो मदोत्कट प्रणम्योपविष्टाः । तान्‌ 
दृष्टा मदोत्कट आह-_'भोः ! ग्रापं दृष्टं वा किञ्चित्‌ सत्वम्‌. ९ 

तब वे सब ( जाकर ), आँखों में आँसू भरकर, मदोत्कट को प्रणामकर, बैठ | 
| गए । उनको देखकर मदोत्कट ने कहा--अरे | कहो तो, कोई जन्दु पाया वा. | 
| देखा कि नहीं! ; 
| अथ ` तेषां मध्यात्‌. काकः प्रोवाचस्वामिन्‌! चयं तावत्‌ सर्वेन्न | 


पर्यटिताः । परं न किञ्चित्‌ सत््वमासादितं दृष्टं वा । तदद्य मां भक्षयिस्वाः 
| प्राणान्‌. धारयतु स्वामी, येन देवस्याऽऽश्वासनं भवति मम पुनः स्वग 
| ` प्रप्तिरिति। उक्त च-- ` | 
| तब उनमें से कौए ने कहा--हे स्वामी | तबःसे इम लोग सब स्थान में _ 
| भ्रमण करते रहे परत कहीं कोई जन्तु न पाया ओर न देखा । सो आज 
मुझे खाकर स्वामी अपने प्राणों को वचावें जिससे स्वामी को आश्वासन ( प्राण” | 
` रक्षा ) हो और मुझे भी स्वगे मिळे )' कहा दे-- . 
स्वाम्यर्थे यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ भ्र॒त्यो भक्तिसमन्वितः । 
परं स पदमाप्नोति * जरामरणवर्जितम्‌ ॥३१६। 
जो अत्य भक्ति से परिपूर्ण हो स्वामी के छिए अपने प्राणों को दे देता है तो 
चह जरामरणरहित परमपद ( मोक्ष ) को पाता है wh EE 
` तच्छत्वा श्टगाळ आह-भोः ! स्वर सवान्‌ । तव सक्षणात्‌ 
तमाह न भवति । अपरो दोषश्च तावत्‌ समुरपद्यते । 
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ह प्च-- ष्ट: 
| है इसे सुनकर सियार ने कहा- अहो ! त॒म्हारा शरीर 'छोटा है । एक तो तुम्हारे _ 
. खाने से (इमारे) स्वामी का पेट न मरेगा; ओर दूसरे «दोष भी होगा । कहा है-- 
. ` काकमांसं शुनोच्छिष्ट स्वल्पं तदपि दुळभम्‌। 

भक्षितेनाऽपि किं तेन ?` ठ॒प्तियेंन न जायते ॥२१७॥ E 
| एक तो, कौए का मांस और दूसरे, कुत्ते की जूठ और तीसरे थोड़ा तया | 

` जुम । फिर उसके खाने से क्या छाम जिससे अपनी तृप्ति भी न हो ॥३१७॥ 
 तहु्हिता स्वामिभक्तिभवता । गतं 'चानृण्यं भट्ेपिण्डस्य । | रापतश्चो- | | 

` अयळोके साधुवादः | त१पसराम्रतः । अहं स्वरामिनं विज्ञापयासि |? तथाः । 
` अकषु्ठिते श्रगाळः सादरं प्रणम्योपविष्टः प्रा 'च--स्वामिन ! मां भक्षः | 
` त्वाऽद्य प्राणयात्रां विधाय ममो भयलोकप्राप्ति कुरु । उक्त च¬ ह 
> ` तो तुमने स्वामी के प्रति अपनी भक्ति दिखला दी और अपने प्रभु के खाये 
' हुए अन्न के ऋण से उक्रण हो गए, और दोनो लोक में धन्य कहुळाये \ 
दतः आगे से इरे ( जिससे ) मैं मी स्वामी से कुछ कहूँ । उसके वैस्ता करने पर 
सियार आदर के साय प्रणाम कर बैठ गया और तब उसने कहा--दे स्वामी ! 
` मुझे खाकर आज अपनी प्राणयात्रा कर ( पेट भर ) मुझे दोनों लोक दीजिए। | 
' स्वाम्यायत्ताः सदा प्राणा शरत्यानामजिता घनेः।  , ` 
 यझतस्ततो न दोषोऽस्ति तेषां ग्रदणसम्भवः'॥३१८। . । 
` चूँकि घन देकर स्वामी अपने सेवको के प्राण खरीद लेते हैं इसलिए वे. ।. 
स्वामी के आधीन हैं। इसलिए: इन प्राणों के लेने में किसी प्रकार के दोष की 7! 
उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥३१८॥ ` Ee 
' अथ तच्छुत्वा द्ीप्याइ-'भोः! साधूक्तं भवता। पुनमंवानपि 


= PEN 


यः स्वजातिश्च । नखायुधत्वाद भक्ष्य एव । ` 


शाह्न में कौए का मांस खाना निषिद्ध बतळाया गया है । 
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छोटे और सजातीय हो ; £ नख तुम्हारा आयुध होने के कारण तुम भी खाने के ये 
योग्य नहीं हो । भे र i 


ज्क्त च्च्‌न्न्ल र ड 3१ 
कहा भी हे-- EE 
नाऽभक्ष्यं भक्षयेत्‌ प्राज्ञः प्राण: कण्ठगतैरपि। ` प 


विशेषात्‌ तदपि स्तोकं छोकद्वयविनाशकम्‌ ॥३१९॥ 
कण्ठ में. प्राण ( मरने के एकदम निकट) आ जावे तो भी विद्वान को 
चाहिए की अमक्य को भक्षण न करे; उसमें भी विशेष कर उसके छोरा होने से - | 
तो दोनों कोक ही विगर जाते हैं ॥३१९॥ प्र 
तदर्शितं त्वयाऽऽत्मनः कोळीन्यम्‌ | अथवा साधु चेद्मुच्यते न 
सो तुमने अपनी कुडीनता दिखा दी; अथवा यह ठोक ही कहा जाता है--... 
एतद्थ कुलीनानां नृपाः ङुबन्ति. संग्रहम्‌ । ऱ्श्क F 
आदिसध्यांवसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम्‌ ॥३२०॥ ¢ 
इसीलिए तो राजा लोग कुलीन मनुष्यों का संग्रह करते हैं ( अर्थात्‌ क्षे | के 
दरबार में रखते हैं ) क्योंकि कुलीन लोगो के मन में आदि, मध्य और अन्तावस्या 1 
९ विपत्तिकाळ ) में भी विकार प्राप्त नहीं होता ॥३२०॥ 
तदपसराऽग्रतः, येनाऽहं स्वामिनं विज्ञापयामि ।? तथाउनुछ्ठिते द्वीपी 
प्रणम्य मदोत्कंटमाह--'स्वासिन्‌ ! क्रियतामद्य मम प्राणः प्राणयात्रा । है 
दीयतामक्षयो वासः स्वगं । मम विस्तायतां क्षितितले प्रभूततरं यशः ॥ 
तन्नाऽत्र विकल्पः कार्य: । उक्तं च-- 
सो आगे से इटो; जिससे मैं. मी ( अपने ) स्वामी से निवेदन करूं | उसके 


वास दीजिए । और संसार में बड़ा यश पैलाइए और अब इस समबन्ध में कुछ 
भी विकल्प ( सन्देइ ) मत कीजिए ! कहा हे- | व 


निषिद्ध है। | र 
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शृतांनां स्वामिनः कार्य शरत्यांनामनुवर्तिनाम्‌ | 
मवेत्‌. स्वर्ग5क्षयो वासः कीर्तिश्च धरणीतले? ॥३२१॥ 
जो आज्ञा-पाळक अनुचर स्वामी के काय में अपने प्राण को छोड़ते हैं वे 
स्वर्ग में बहुत समय तक रहते हैं. और संसार में उनकी ( क्षय-रहित ) कीतिं | 
( ख्याति ) भी होती है ॥३२१॥ डु 
तच्छुत्वा क्रथनकश्विन्तयासास-- एतेस्तावत्‌ सवरपि शोभनानि 
बाक्यानि प्रोक्तानि । न चैकोऽपि स्वामिना विनाशितः। तदहमपि प्राप्त 
काळं विज्ञापयामि, येन मम वचनमेते त्रयोऽपि समर्थयन्ति ।? इति 
निश्चित्य प्रोवाच-भोः ! सत्यपुक्त भवता । पर भवानांपे नल्यायुधः', 
तत्‌ कथं भवन्तं स्वामी भक्षयति ? 
[ यह सब सुन कर क्रथनक ने विचार किया कि “इन सबों ने अच्छी २ बातें . 
` कही हैं; परन्तु किसी को भी स्वामी ने नहीं मारा है। सो में भी .समयानुसार | 
प्रार्थना कहूँ, जिससे ये तीनों मेरो बातों का समर्थन करेंगे । इतना विचार कर : £| 
उसने कहा--'हॉ ! तुमने ठीक कहा; परन्तु दम भी तो नइवाले हो; तो स्वामी | 
र तुम्हे केसे खायंगे १? १ 


मनसाऽपि ' स्वजात्यानां योऽनिष्टानि प्रचिन्तयेत्‌ । 
सबन्ति तस्य तान्येव इद्द लोके परत्र च ॥३२२९॥ 


एवं परहोक दोनों में वे ही ( अनिष्ट ) होते हैं ॥३२२॥ F 
तदपसराऽग्रतः, येनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि ।? तथानुष्ठिते क्रथनः 1 | 


ऽग्रे स्थित्वा प्रणम्योवाच--'स्वामिच्‌ ! एते तावदभक्ष्या भवताम्‌ । 
[स प्राणः प्राणयात्रा विधीयताम्‌ , येन ममोमयळोकऽ्राप्तिभे बति । 

सो आगे से इट जाओ, जिससे मैं भी स्वामी से निवेदन करूँ | उसके वैसा 

क्रयनक'ने आगे खड़ा हो, प्रणाम कर, कहा--'हे स्वामी ! ये सब आप' 


न 


hy 


| 


+ 
| 
| 
| 


† प्रकृति = राज्य के सात अङ्ग (१ ) राजा. (२) मन्त्री (३) मित्र- 


“राज्यपाछ' ( ७ ) पवतीय दुग के अध्यक्ष | 
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EAS य्य का कमित की 
के भक्षण करने के योग्य नहों हैं | सो आप मेरे प्राण से अपने प्राण बचाइए 
जिससे मुझे दोनों लोक की प्राति.हो |... 
उक्त च-- 

कहा है-- 

न यब्वानोइपि गच्छन्ति तां गति नैव योगिनः। . 
गां यान्ति प्रोज्झितप्राणाः स्वाम्यर्थे. सेवकोत्तमा:!.॥॥३२३॥ 

न यज्ञ करने वाले और न योगी ही उस गति को प्राप्त करते हैं जिस.गति | 

को शेठ सेवक अपने स्वामी के लिए प्राणों को छोड़ कर प्राप्त करते हैं ॥३२३१॥- | 


ममिहिते ताभ्यां श्रगालचित्रकाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः कंथनकः 


. भ्राणानत्याक्षीत्‌। ततश्च तेः क्षुद्रपण्डितैः सरवेभक्षित: | अतोऽहं जवीमि-- ` र 


बह्वः पण्डिताः क्षुद्राः? इति । , र 
ऐसा कदने पर सियार और बाघ द्वारा. पेट फाड़े जाने पर क्रथनक ने अपना ह 


`. प्राण छोड़ दिया | तव उन सब छुद्र पण्डितों ने उसे खा डाळा। इसी-से मैं 


कहता हूँ “बहुत से क्षुद्र पण्डितों ने:"*? इत्यादि | 
तद्भद्र ! क्षुद्रपरिवारो5यं ते राजा मया सम्यसज्ञात:। सतामसेव्यश्च ॥ | 
उक्तं च-- र 
अतः हे मद्र ! मैंने अच्छी तरह जान ` लिया 'कि तुम्हारे राजा के परिबार 
( दरबार ) में. सब नीच हो नीव मरे हैं। इसलिए सजनों को चाहिए कि इसकी 
सेवा न करे ।-कहा है-- | 


अशुद्धप्रकृतो राज्ञि जनता नाऽनुरञ्यते। . ` ` 
यथा गूधसमासन्नः कलहंसः समाचरेत्‌ ॥३२४। . 


अशुद्ध † प्रकृतिवाळे राजा से जनता प्रसन्न नहों रहती क्‍योंकि जिस | 
प्रकार ग्रद्धो आदि से. घिरा हुआ कलहंस ( कछप्रघानो इंसः; राजहंस ) उत्त 


राष्ट्राध्यक्ष 'ग्रहमन्त्रीः ( ४ ) अथसचिव (५ ) सेनाध्यक्ष ( ६ ) प्रान्तपठि 
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ड १६२ . पञ््तन्त्रम्‌ , [ मित्र- 
ध्य हे अ ्ी | 1 
आचरण नहीं कर सकता ( उसी प्रकार कषित विचार वाले मन्त्रियो से परिबृत्त 4 
राजा भी ) ॥३२४॥ ड 
तथा च 
` और मी 


गृध्राकारोऽपि सेव्यः स्याद्धंसाकारैः सभासदैः! ` 
हंसाकारोऽपि सन्त्याज्यो शुधाकारैः स तैनेपः ॥३२५॥ | 
यदि एढ के समान आकारवाला राजा हो: और हंस के समान भाकारवाळे | 
उसके समासद हों तो उसकी सेवा करनी चाहिए । किंन्ठु यदि हंस के समान है 
आइतिव्राला राजा हो लेकिन शद्ध के समान झाकृतिवाळे उसके सभासद हों तो | 
» चह त्याज्य है ॥३२५॥ . ड 
तन्नूनं ममोपरि केनचिदूदुजेनेनाऽयं प्रकोपितः, तेनैवं बद्ति। । 
अथवा भवत्येतत्‌ । |; 
अतएव किसी दुष्ट ने निस्सन्देइ मुझ पर इसका कोप करा दिया हे। 
जिससे यह ऐसा कहता है । अथवा यह होता है । 
उक्तं च-- 
कहा भी है-- 
सूदुना सळिळेन खन्यमानान्यवघृष्यन्ति गिरेरपि स्थळानि । f 
` ` उपजापविदां च कणजापैः किञ्च चेतांसि सृदूनि मानवानाम्‌ ॥३२६॥ । 
\. कोमळ जल के लगातार आघात से पव॑त-स्थल ( पहाड़ की चट्टान, पत्थर ) | 
/ भी घिस जाते हैं, फिर उपजाप ( मेद, फोड़ने-फाँसने ) में निपुण मनुष्यों के । 
' डगातार कानाफूसी करते रहने से पुरुषों के कोमल चित्त कब तक अ-डिग रह. | 
सकते हैं १॥३२६॥ ब 
कुणविषेण च भग्नः किं किं न करोति बालिशो ळोकः ? 
क्षपणकतामपि घत्त पिबति सुरां नश्कपालेन॥३२आ | 
` कान मरने के विष से बिगंडे हुए नादान छोग क्या नहीं कर डाढते! . 
है तो नग्न संन्यास मी धारण कर लेते हैं और नर-कपाल ( खप्पर ) में | 
मद्यपान मी करने ळग जाते हैं ? ॥३२७]॥ , 
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अथवा साध्विदमुच्यते-- 

-अथवा ठीक ही कहा जाता है£-- 
डी पादाहतोऽपि हृढदण्डस माहतो5डपि 
9. यं दृष्टया स्पृशति तं किळ हन्ति सप: । 
रुं कोऽप्येष एव पिशुनोस्त्य मनुष्यधर्मा 
| ` कणे परं स्पृशति दन्ति परं समूल्म ॥३२८॥ 
| चरणों द्वारा कुचछे जाने और मजबूत डण्डे द्वारा आहत होने पर मो 
. सप जिसे दाँतों से डत लेता है उसकी मृत्यु निस्सन्देह हो जाती है। किन्तु 
| यह चुगुळखोर केसा असाधारण जोब है जो एक के तो कान में लगता 
| डंतता ) है, लेकिन दूसरे का समूल नाश करता है ॥३२८॥ 
` ` तथा च-- 
| रर भी — 
| अहो खळभुजङ्गस्य विपरीतो. बघक्रमः। 
| कणे ळगति चैकस्य प्राणेरन्यो वियुज्यते ॥३२९॥ - ` 


/ दे भाश्चय की बात हे कि इस चुगछखोरे रूप सप के मारने का उपाय ही 


| भिन्न प्रकार का ऐं। यह एक के कान में छगता ( डॅसता ) है, लेकिन प्राण _ 


जाते हैं किसी दूसरे के ॥३२९॥ 


शं 


तदेवं गतेऽपि किं कर्तव्यमित्यहं त्वां सुहद्भावात्‌ एच्छामि ॥?. ४ 


| दमनक आहद -*तहदेशान्तरगमनं युज्यते। नैवंविधस्य कुस्वामिनः सेवां 
विधातुम्‌ । उक्त च— 

हे अतः इस प्रकार होने पर भी अब क्या करना चाहिए यह मैं तुम से 

ˆ मित्रमाव से पूछुता हूँ ।' दमनक ने कहा--'दूसरे प्रदेश में चळे जाना उचित है 
किन्तु इस प्रकार दुष्ट स्वामी की सेवा करना ठीक नहों ।? कहा है-- 

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्योकायमजानतः । 

उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यांगो विधोयते’ ॥३३०॥ 

४. ' अवलिप्त ( मदोन्मत्त ) यदि अपने गुरुजन भी हो, कतव्य और अकतंव्य को 
न जानते हुए कुमाग-गामी हो जाँय तो उनका भी परित्याग कर देन्स 
चाहिए ॥३३०॥ 
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rr न न्‍ मन प्र्््ट्न्ल्््न्त्ज् जज 
सल्ञीवक आह--“अस्माकमुपरि स्वामिनि पिते गन्तुं न शक्यते, 
.. न्न चान्यत्र गतानामपि निवृतिभंवति । उक्त च-- 9 
i सज्जीवक ने कह्दा--'इम स्वामी के कुपित होने पर अन्यत्र नहीं जा सकते; ; 
और न हमे अन्यत्र जाने पर सुख ही मिळ सकता है।? कहा है-- E 
सहतां योऽपराध्येत दूरस्थो5स्मीति नाश्वसेत्‌ | 
दीघौ बुद्धिमतो बाहू ताभ्यां हिंसति हिंसकम्‌ ॥१३१॥ 
ऱ्य जो बड़े छोगों का अपराध करता है और दूर भाग कर यह विचार करे कि 
"दै दूर हूँ वह मेरा कुछ विग नहीं सकता तो भो बच नहीं सकता क्योंकि 
बुद्धिमान मनुष्यों के बाहु बडे दीघ होते हैं ( जो दूर स्थित वस्तु के महण करने में 
श समर्थ होते हैं) अतः उस अपराधी का नाश ही कर डाळते हैं ॥३३१॥ 
तद्यद्ध मुक्त्वा मे नान्यदस्ति श्रेयस्करमू। उक्तं च- .. 
हट: सो युद्ध छोडकर - मेरे लिट और कोई ,भ्रेयस्कर मार्ग नहीं रह गया हे | 
जे हे न तान्‌ हिं तीथस्तपसा च ळोकान्‌ । 
- - स्वगेषिणो. दानशतेः `. सुवृत्तः 
क्षणेन यान यान्ति रणेषु धीराः 
; प्राणान. समुज्ञन्ति हि ये सुशीळाः ॥३३२॥ 
स्वर्यं की कामना करनेवाले “ मनुष्य तीर्थ, तप, सैकड़ों दान, एवं सुशील 
आचरण करने पर भी उन लोकों में नहीं जा सकते जिनमें बैयेवान भर सुशील 
मनुष्य युद्ध में अपने प्राणों को छोड. कर क्षण भर में चले जाते हैं ॥३३१॥ .. 
सृतैः सम्प्राप्यते .स्वगो जीवद्भिः कीर्तिरत्तमा । ` 
fi ' तदुभावपि शराणां शुणावेतौ . सुदुळंमौ॥३३३२।. | 
(संग्राममे) सत्यु के होने-पर स्वगे मिळता हे और ( युद्ध विजय इर ) 
' . जीने से उत्तम कोति मिलती है.; ये दोनों गुण: ( स्वगंछाम एवं कीतिलाम ) 
वीरों को बड़े दुलभ हैं ॥३२१॥ जे 
- ळळाटदेशे रुधिरं स्ववत्तु शुरस्य यस्यः प्रविशेच्च बक्त्रे |. ` | 
| तत्सोमपानेन समं भवे संग्रामयज्ञ विधिवत्‌ प्रदिष्टम ॥३२४॥ 


मेद]: भाषाटीकासद्दितम्‌ क १६५ म क 


जिस वीर पुरुष के ललाट स्थान से रक्त बहता हुआ उसके मुख में प्रवेश टि 

| करे वइ संग्राम रूपी यश में विधिवत्‌ सोमपान के तुल्य होता है--ऐसा घर्मशाज | i 

( ` में कहा गया है ॥३३४॥ he 
तथा च। 


और भी 
| 
के 


होमार्थ विधिवत्‌ प्रदानविधिना सद्विप्रवुन्दाचने 
यज्ञमूरिसुदक्षिणः सुविहितैः सम्प्राप्यते ` यत्फळम्‌ । 
सत्तीर्थाश्रमवासहोमनियमेश्रान्द्रायणाये: कृतैः ` ; 
पुस्मिस्तत्फळमाहवे विनिहतेः सम्प्राप्यते तत््षणात्‌॥३३४ 
विधिवत्‌, होम, प्रकृष्ट दान, विद्वान्‌ ब्राह्मण समूहों की पूजा करने, और | 
चड़ी २ दक्षिणावाले यशों के करने भौर भ्रष्ठ तीर्थ, आश्रम वास, होम ( अग्नि: 
` होत्रानुष्ठान ), नियम.( इन्द्रिय निम्रहादि ) तथा चान्द्रायणादि अत-विशेष करने 
: . से पुरुषों को जो फड प्राप्त होता है वही फल संग्राम में निइत होने ( मरने) प | 
}. “उसी क्षण मिल जाता है ॥१३४॥ i 


तदाकण्य :दुमनकञ्चिन्तयामास-'युद्धाय कृतनिश्चयोऽयं दृश्यते 
दुरात्मा । तद्यदि कदाचित्‌ तीक्षणश््रङ्गाभ्यां स्वामिनं  प्रहरिष्यति तन्महा ... 


था ७. 


ननथः सम्पत्स्यते । तदेनं भूयोऽपि स्वबुद्धथा प्रबोष्य तथा करोमि, यथ्‌ 
देशान्तरगम नं करोति ।? आह 'च--'भो मित्र ! सम्यगभिहितं भवता। 
किन्तु कः स्वामि-ञ्रत्ययोः संप्रामः ? उक्त च-- क 

| उसे सुन कर दमनक ने सोचा कि “इस दुशंत्मा ने तो छड़ने का निश्चय 
» ` कर छिया है; यदि कहीं तीखे सींगों से स्वामी पर प्रहार कर चैठे तो महान्‌ अथं | 
हो जायगा | अतः इसे एक बार फिर मी अपनी बुद्धि से समझा कर वैसा कुछ. 

करूँ जिससे यह दूसरे देश में चछा जाय ।? उसने फिर ( प्रकर) कहा 

के मित्र | तुमने ठीक कहा, किन्तु स्वामी और सेवक का संग्राम कैसा १? कहा हे-- 
क, . बलवन्तं रिपुं र किळाऽऽत्मान प्रगोपयेत्‌ । क 
र शरचन्द्रप्रका्ता ॥३३६॥। ` | 

` प्रबळ च्च को देखकर जैसे हो अपने को अच्छी - तरह बचा लेना चाहिए। | 


र - शू a 
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चाहिए अर्थातू शान्ति पूर्वक रहना चाहिए ॥३३६॥ 
अन्यच्च 
और मी 


` शन्नोर्षिक्रममज्ञात्वा वेरमारभते हि यः। 
स पराभवमाप्नोति समुद्रष्टिट्रिमाद्यथा? ॥३३७॥ 


. चह उसी प्रकार परामव को प्राप्त करता है जैसे टिट्टिम से समुद्र ॥३३७॥ 


सञ्जीवक आइ--'कथमेतत्‌ ?? सोऽत्रबीत्‌- 
` सञ्जीवक ने कहा--'यह किस प्रकार कया है ? उसने कहा-- 


(कथा १२) 


गच्छति काळे ऋतुसमयमासाद्य टिट्रिमी गमंमाघत्त। अथाऽऽसन्नप्रसवा ` 
` ` सती सां टिट्रिममृचे-'भोः कान्त ! मम प्रसबसमयो वतेते । तद्विचिः | 
न्त्यतां किमपि निरुपद्रवं स्थानम्‌ , येन तत्राऽहमण्डकविमोक्षणं करोमि | 

किसी सागर के तट के एक स्थळ पर टिट्टिंम और टिट्रिमी ( टिटिहरी ) रहा : 
करती थी | .कुछ - समय के व्यतीत होने पर ऋतुकाल को प्रास कर टिट्हिरी ने | 
` गामे चारण किया । तत्र प्रसव काळ के निकर होने, पर उसने टिट्टिम से कहा-- | 
/ है प्राणनाथ ! मेरे प्रसव का काल समीप आ गया है । अतः कोई उपद्रवरहित | 
स्थान खोजिए जहाँ अण्डे दूँ |? Ei 
टिट्टिभिः प्राह--'भद्र ! रम्योऽयं सयुद्रप्रदेशः। तद्‌त्रेच प्रसवः । 
 कारयः। साऽऽदृ-अन्न पूर्णिमादिने समुद्रवेला चरति। सा. मत्तगजे- 
` न्द्रानपि समाकर्षेति । तददरमन्यत्र किञ्चित्‌ स्थानमनन्विष्यताम्‌ ।? तच्छुत्वा | 
. विहस्य टिट्रिभः प्राह--भद्दे ! न युक्तमुक्त भवत्या । का मात्रा समुद्रस्य * 


FE.’ eT 


*३ "तुषारस्तुहिनं हिमम्‌ । प्राळेयं मिहिका च? इत्यमरः । 
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यहीं प्रसव काय करो |? उसने कहा--'इस स्थान पर पूर्णिमा के दिन समुद्र की. 
लहर आती दे । जो बड़े-बड़े मतवाले हाथियों को भी ( समुद्र गर्भ में ) खोच. 
छे .जाती दे ! सो कहीं दूर अन्य स्यान खोजिए |? यह सुनकर हँसकर टिट्टिम ने | 
कट्दा--सुन्दरी | तुमने ठोक नहीं कहा, समुद्र का क्‍या सामथ्यं है जो मेरी सन्तति 
को दूषित करे ।- क्या तुमने यह नहीं सुना है ! ४ 
वद्धास्वरचरमागं व्यपगतधूम॑ सदा महद्भयदमू । 5; 
मन्दमतिः कः प्रविशति इताशनं स्वेच्छया मनुजः ? ॥३३८॥ ` 
कोई ऐसा मूढ़ मनुष्य मिछ सकता हे जो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के _ 
मागं रोकनेवाले और घुओँ से शून्य ( अर्थात्‌ तोत्र प्रज्यकित ) महा-मयडूर | 
हुताशन ( अझ ) में अपनी इच्छा से प्रवेश कर सके १ ॥३१८॥ RE 
सत्तेसङुम्भविद्ळनङ्कतभमं सुप्तमन्तकप्रतिमम्‌। ` 
यमळोकदुशनेच्छुः सिंह बोधयति को नाम ? ॥३३९॥ र 
यमळोक का दर्शन करने की इच्छा रखने वाला कोन ऐसा व्यक्ति होगा-- | 


. जो मतवाळे गज-समूह के गण्डस्थल के विदोणे करने में परिभम करने के बाद, | 


सोते हुए और काळ को प्रतिमा के समान, सिंह को जगा सके १ ॥३३९॥ 


को गत्वा यमसदन स्वयमन्तकमादिरत्यजातभयः । 
“प्राणानपहर मत्तो यदि शक्तिः काचिदस्ति तवः ॥।३४०।] 


`, कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं यमलोक में जाकर निमय हो अन्तक ( यम ) | | 


से कहे कि “यदि तुम्हारे में कुछ शक्ति हो तो मेरे प्राणों को इरण कर? !॥३४०॥ ध्य 
& प्रालेयलेशमिश्र मरुति प्राभातिके व वाति जडे।'  , 
गुणदोषज्ञः पुरुषो जळेन कः शीतमपनयति ? ॥३४१। | 
कौन ऐसा गुण-दोष का शाता पुरुष होगा जो तुषार संवळित ( बसे 
मिश्रत ) और अत्यन्त शीतळ प्रातःकाढीन वायु के बहने पर उस शीत को व) 
से निवारण करने का प्रयत्न करे ! ॥३४१॥ 
तस्माद्विश्रंव्धाउन्नच गभ सुख । उक्तं च--. क्र 
, अतः निःशह्क होकर यहीं पर गर्म का त्याग करो । कहा है- 


ज्छ 


क 


कल का 
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यः पराभवसन्त्रस्तः स्वस्थानं सन्त्यजेन्नरः 
तेन चेत्‌ पुत्रिणी माता तदन्ध्या केन कथ्यते ? ॥३४२॥ 
जो मनुष्य पराजय के भय से अपने स्थान को छोडता हे, ऐसे व्यक्ति के ; 
होने से यदि माता पुत्रवती कही जाय तो फिर बन्ध्या किंस (पुत्र ) से कहो | 
जायगी ! || ३४२॥ 
तच्छुत्वा समुद्रश्चिन्तयामास-*अद्दो ! गवः पक्षिकीटस्याऽस्य । 
अथवा साध्विदमुच्यते-- ही. 
इसे सुनकर समुद्र ने विचार किया “भरे | इस पक्षि-कोट ( भुनगे फे समान | 
नीच पक्षी ) को इतना अहंकार है। अथवा ठीक ही कशा दै-- | 
` ` उत्क्षिप्य टिट्टिभः पादावास्ते भङ्गभयाद्दिवः । 
स्वचित्तकल्पितो गवः कस्य ना$त्रापि विद्यते ? ॥३४३॥ 
“कहीं हमारे ऊपर आकाश न टूट कर गिर पडे? इस आशङ्का से टिट्टिम | 
' अपने पैरों को ऊपर करके सोता है । मळा इस संसार में किस मनुष्य को अपने 
„ 'चित् से कल्पना. किया हुआ अहंकार नहीं होता ! ॥३४३॥ र 
` -नथाउत्यमाणं कुतूहळांदपि द्रष्टव्यम्‌ । किं मभैषोऽण्डापद्दरे कृते | 
i करिष्यति ९? इति चिन्तयित्वा स्थितः। अथ प्रसचानन्तरं प्राणयात्राथं 
'गतायाष्टिट्टिभ्याः समुद्रो वेळाव्याजेनाऽण्डान्यपजहार । ` 
“सो मैं इसके प्रमाण ( निदर्शन, उदाहरण अर्थात्‌ वळ ) को कुतूहल्पूवंक | 
'निहायत शौक के साथ ) देखूँगा । मेरे अण्डे इरण कर लेने पर देखें यह क्या . 
"करेगा ? ऐसा सोच कर वहीं रह गया | और प्रसव के बाद अपनी प्राणयात्रा | 
( आहार.) के लिए रिरिइरी के कहीं चले जाने पर समुद्र ने लहर के बहाने | 
ण्डों को अपहरण कर लिया | , 5 
_ अथाऽऽयाता सा टिट्टिभी प्रसवस्थानं शून्यमवलोक्य प्रलपन्ती 
'टिट्टिममूचे-‹भो मूख ! कथितमासीन्मया ते यत्‌ संसुद्रवेळयाऽण्डाना 
शो भविष्यति । तद्दूरतरं अजाव:। परं मदृत्तया श्रित्यः 
वचन न करोषि | अथवा साध्विद्मुच्यते-- « ट्र पयतन 
नन्तर जब वह टिदिइरी लौट कर आयी तो. अपने. प्रसवस्थळ को १ 


ioe 
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देख कर प्रलाप करतो हुईं, टिट्टिम से कहने रुगो--'भरे मूले ! मैने पूव में ही 
तुमसे कहा ही था, कि समुद्र, की लहर से अण्ड का नाश हो जायगा, सो बहुत 
दूर चळ, परन्तु मूखंता के कारण अभिमान का आश्रय लेकर तुमने मेरी बातें न | 
मानीं.।? अथवा ठोक हो कहा है-- र्ट 
` सुद्ृदां हितकामानां न, करोतीह यो वचः । 00% 
स कूम इव दुबुद्धिः काष्ठाद्वष्टी विनश्यतिः ॥३४श॥ 2५ 
इस जगत्‌ में जो पुरुष अपनी भलाई करनेवाले सुहृदों की बात नहीं सुनता 
वह दुबुद्धि, काठ से गिरे हुए कछुए की भाँति, नष्ट हो जाता है ॥३४४॥ 
टिट्टिम आह--'कथमेतत्‌ ?? साउब्रवीतू-- `: 
हिम ने कहा--“यह किस प्रकार १२ टिटिहरी ने कहा-- 
( कथा १३ ) नर Ep 
अस्ति कस्मिश्चिज्रळाशये कम्बुप्रीवो नाम कच्छपः | तस्य च सङ्कटः | 
४. विकटनान्नी भित्रे हंसजातीये परमस्नेहकोटिमाभ्निते नित्यमेव सरस्तीर 
| ` सासाद्य तेन सह्दाउनेकदेवर्षिमहर्षीणां कथाः कृत्वा5स्तमयवेळार्या स्वनोड- 
संश्रयं ङुरुतः। ` a 
किसी जलाशय में कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। उसके सङ्कट 
और विकट नाम के हं जाति के दो मित्र, मित्रता की उच्च कोटि ( पराकाष्ठा ) 
के स्वरूप के तुल्य थे जो नित्य सरोबर के तर पर आकर, उसके साथ विविध 


देवर्षियों एवं महर्षियों की कथा कहते और सायड्ाळः के समय अपने बासस्थान भ 


` ( घॉसला) का आश्रय ग्रहण करते थे | 
अथ गच्छताः काळेऽनाृष्टिवशात्‌ सर: शनेः शनेः शोषमगमत्‌। 


2७ 2221४: hid Nie 


ततस्तद्दुःखदुःखितौ तावूचतुःभो मित्र ! जस्बाळशेषसेतत्‌ सर 
सञ्जातम्‌ । तत्‌ कथं अवान्‌ भविष्यतीति व्याकुछत्वं नो हृदि वतेते ` | 

कुछ समय के. व्यतीत होने पर, दृष्टि न होने के कारण सरोवर घोरे घीरे 
` `सूखेने छगा । तब उसक दुःख से दुःखित उन दोनों इंसो ने कहा--'हे मित्र | के 


३ जम्बाज्शेपष रदमावदिष्ठं | “निषदरस्त जग्बाळ: पोऽ दकरमेणस्सस्सा स्य रः > 
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इस सरोवर में अब तो कीचड़ मात्र शेष रह गंया है सो अब आप इस में 
किस प्रकार रहेंगे ! इस बात की आकुलता इमारे हृदय में हो रही है ।? 


तच्छुत्वा कम्बुमीव आइ--'भोः ! साम्प्रतं नास्त्यस्माकं जीचितव्य ; 
जलाभावात्‌ । तथाप्युपायश्मिन्त्यतामिति । 
यह सुनकर कम्बुग्रोव ने कहा-'अरे भाई | इस समय जळ के अमाव से मैं 
जोवित नहीं रह सकता.। तथापि कोई उपाय सोचिए । 3 
उक्त च 
बहा हे-- 
त्यच्य नेय विधुरेडपि काळे 
घेयोत्‌ कदाचिद्रतिमाप्नुयात्‌ सः 
यथा. सञुद्रेऽपि च पोतभज्ञे 
on सांयात्रिको वाञ्छति ततुमेव ॥३४५॥ ; 
र  विकछावस्थामें (शोकादि से उत्पन्न होने पर ) घैय का. त्याग न करना 
. चाहिये, कदाचित्‌ उसे धैय से कोई गति ( उपाय, रास्ता.) मिछ ही जाय; जिस 
प्रकार समुद्र में पोतमङ्ग होने ( जहाज टूटने पर ) पर भी पोत-वणिकू ( धेय | 
` रखकर ) तैरने ( पुनः व्यापार करने ) की इच्छा करते हैं |३४५॥ ' | 
अपरं च-- " 
और मी-- 
मित्रार्थ बान्धवाथे च बुद्धिमान्‌ यतते सदा । | 
जातारवापत्सु यत्नेन जगादेदं वचो मनु: ॥३४६॥। | 
आपत्ति के उपस्थित होने पर भी मित्र के लिए और बान्धवों के लिए, 
पूवक बुद्धिमान प्रयत्न केरे--इस वाक्य को मनु भगवान्‌ ने कहा है ॥३४६॥ 
` तदन्विष्यतां च प्रभूतजळसनाथं सरः, आनीयतां काचिद्दढरज्जलूघु 
काष्ठं वा । येन मया सश्यप्रदेशे दन्तेगृहीते सती युवां कोटिभागयोस्तत्काष्ट 
सया सहितं संगृह्य तत्सरो नयथः ।' कि 
सो अधिक जळ से परिपूर्ण कोई सरोवर दूँंढिए और कोई मजवूत रस्सी 
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अथवा हलकी लकड़ी लाइंए जिससे मेरे उसके बीच का हिस्सा अपने दाँतों से | 
पकड़ लेने पर आप उसके दोनों कोटिमागों ( प्रान्तभागों, किनारों ) को पकड़कर | 
मुझे अपने सहित उस सरोबर में ले च'ळए | 

तावूचतुः--'सो मित्र ! एवं करिष्यावः । 'परं भवंता मौनत्रतेन 
स्थातव्यम्‌ । नो चेत्‌ तव काष्ठात्‌ पातो भविष्यति |? 2 

उन दोनों ने कहा<-'हे मित्रं | ऐसा हो किया जायगा । परन्तु आप मौन 
धारण किए रहिएगा, अन्यथा आप लकडी से छूटकर गिर पड़ेंगे! . 

तथाऽनुष्ठिते गच्छता कस्चुम्रीवेणाऽघोभागव्यवस्थितं किञ्चित्‌ 
पुरमालोकितंम्‌ । तत्र ये पौरास्ते तथा नीयमानं विळोक्य संविस्मयसिः 


. दमुचुः-~'अददो ! चक्राकारं किमपि पक्षिभ्यां नीयते, पञ्यत पञ्यत।! . 


वैसा करने ( अर्यात्‌ इलकी लकड़ी ळाने ) पर उसको लेकर हंस उदे |. 
कग्वुभीव ने नीचे की ओर स्थित कोई नगर देखा । बाँ के नागरिकों ने उसको | | 
उस प्रकार लिए जाते हुए देखकर साश्रयं कहा-अरे | देखो, देखो तो,-यह | 
क्या चक्र के आकार की ( गोल-गोल ) वस्तु दो पक्षी लिए जा रहे दै.। चं वी है 
अथ तेषां कोळाहळमाकण्य कम्बुग्रीव आह--'भोः, किमेष कोळाः 
हळ: १? इति बक्तमना अर्धोक्ते पतितः, पौरेः खण्डशः कृतश्च । अतोऽहं 
्रवीमि--'सुहृदां हितकामानाम्‌’ इति तथा च । | 
तब उनका कोळाइळ सुनकर कम्बुग्रीव ने क्हा-'अरे | यह कसा कोळाइळ 
हे ? ऐसा कहने वाढा हो था कि आघी बात कहते ही गिर पडा और नगर | 
निवासियों ने उसे उकड़े उकड़े कर डाला | इसीलिए में कहता हः 
करने वाले सुद्ददों का? इत्यादि । और भी-- 8 
नागतविधाता च प्रतयुत्पन्नमतिस्था। | 
. द्वावेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनरयतिः॥३४७ . 
“अनागतविधाता? ( अनुपस्थित विषय का प्रतिकर्ता यानी भविष्य का विचार 

कर कम करने वाळा ), ओर 'प्रत्युत्पज्नमतिः ( कालोचित विपत्प्रतोकार में सम 
अर्थात्‌ विपत्ति उपस्थित होने पर उसके प्रतिकारे के ढि अच्छी बुद्ध ल्याने | 
वाला )--ये दोनों प्रकार के मनुष्य सुख से इदि: को प्राप्त होते हे Od 


(जो भाग्य में होगा वह होगा--इस प्रकार भाग्य के ऊपर निर होने के | 
' कारण उमके प्रतिकार से पराब्युख व्यक्ति ) नष्ट हो जाता है ॥३४७॥ 
टिट्रिम आह-'कथमेतत? ! साऽब्रवीत्‌ 
टिडिम ने पूछा--“यह कथा किस प्रकार है !? उसने कहा-- 
कथा (१४ ) 
` ` कतल्मिश्रिजळाशयेञनागतविधाता ` प्रत्युतपन्नमतियड्भविष्यश्चेति. चयो 
.मत्स्याः सन्ति। अथ कदाचित्‌ तं जलाशय दृष्टा गच्छद्धिमत्स्यजीविभिर- 
 क्तम्‌--'यददह्दो ! बहुमत्स्योऽयं हृदः । कदाचिदपि नाऽस्माभिरन्बेषितः। । 
तद्द्यः तावदाहारवृत्तिः' सञ्जाता । सन्ध्यासमयश्च संवृत्तः । ततः 
` प्रमातेऽत्राऽऽगन्तव्यमिति निश्चयः! ` 
` किसी ताळा में अनागतविधाता, प्रत्युसन्नमति और . यद्भविष्य नाम की | 
. तीन मछुलियाँ रहा करती थीं | एक समय मत्स्य-जीवियों ( मछुवों ) ने, उस 
तालाब को देख कर, जाते हुए कहा “भरे | इस. तालाब में बहुत .सी मछलियाँ 
हैं और हमने कमी इसे नहीं इडा । आज तो आहार बृत्ति ( भोजन भर ) मिल 
चुकी और सन्ध्या मी हो गयी हे, सो कळ प्रमातकाल यहाँ अवश्य 


` ततस्तेषां तत्‌ कुछिंशपातोपमं.व चः समाकर्ण्याऽनागतविधाता सवान्‌ | 
स्स्यानाहूयेदमूचे--'अहो ! श्रतं भवङद्भियेन्मतस्यजीविभिरमिहदितम्‌ः। 


तब उनके इस बज्रपात के सहश बचन को सुनकर, अनागत-बिधाता ने . | 


मछलियों को बुळाकर कहा “अरे ! कुछ सुना तुम लोगों ने, जो कछुवों ने | 
हा है ! सो बस रात ही रात दूसरे समीप . के किसी तालाब में चछ दो। | 
ह । 


- अवाक्तबेलिनः . शत्रोः कतव्यं प्रपलायनम्‌ | . . 
संभितव्योइथवा दुर्गो नाऽन्या तेषां गतिे वेत्‌ ॥३४८ो। ` | 

सबळ शत्रुओं के आक्रमण होने पर दुबंछों को भाग जाना चाहिए, अथवा ह 

गढ़, किलं ) का आभ्रय ग्रहण, करना चाहिए, क्योंकि उन (दुर्बेळो ) के. 
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लिए ( भागने और छिपने के अतिरिक्त ) अन्य कोई तीसरी गति(-उपाय) | 
नहीं है ॥३४८। ` 3 

तन्नूनं प्रभातसमंये . मत्स्यज्ञीविनो5त्र समागम्य सस्स्यसंक्षयं ` 

करिष्यन्ति। एतन्मम मनधि वतेते । तन्न युक्त साम्प्रतं क्षणमप्यन्रा- 

” ऽवस्थातुम्‌। उक्त च 

सो निश्चय ही कल प्रातःकाल. ये मछुए छोग यहाँ आकर मछलियों का नाझ. . 

करगे-यह बात मेरे मन में आती है। सो अब यहाँ क्षणमर मी उहरना | 

उचित नहीं है | कहा मी है— oR 
विद्यमाना गतियेषामन्यन्राऽपि सुखावद्दा |. , | 

ते न पश्यन्ति विद्वांसो देहभड्ढ कुक्षयम्‌॥३४९। . : | 

जिन मनुष्यों को किसी अन्य स्थान पर सुख से गति ( उपाय ) 'मिळ जाय 
. _ तो ऐसे विद्वान्‌ निज शरीर का क्षय और अपने बंश का. नाश नहीं देख 

-  'सकते ॥३४९॥ 


: . तदाकण्य प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह-अहो ¦ सत्यमम्निद्ितं भवता । 
समाऽप्यभीष्टमेतत्‌। तदन्यत्र गम्यताम्‌? इति.। ` ` 
इसे सुनकर प्रत्युत्पनमति ने कहा--हाँ ! आप ने यहं ठीक कहा, मुझे भी 

` यह अमीष्ठ है (.अर्थात्‌ मैं भो यही चाहती हूँ )। सो कहां दूसरे स्यान में | 


चलना चाहिए) | - 
कहां है— 2 - र ह 
` . परदेशभयाङ्गीता` बहुमाया नपुंसकाः । या 


` स्वदेशे निधन यान्ति काकाः कापुरुषा स॒गा:॥३५० 7 
परदेश के भय से भयभीत हो, बहुमाया वाळे ("अतिशय ममताझाडे ), | 
` नपुंसक, कौए, मोरु, और हिरण--ये पॉर्चो स्वदेश ही में पञ्चत्व ( मृत्यु ) लाम | 
: करते हैं ॥२५०॥ 
.यस्याऽस्ति स्त्र गतिः स कस्मात्‌ स्वदेशरागेण दि याति नाशम्‌ . 
तातस्य कूंपोऽयमिति न्रवाणाः क्षारं जळं कापुरुषाः - पिबन्तिः ॥रेशशा 
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१७४ . प्चतन्त्रम्‌ [ मित्रः _ 
ङ ः 
' ` जिस मनुष्य के लिए सर्वत्र गति ( उपाय ) है वह स्वदेश के प्रेम से क्यों | 
` नाश होने जाय; 'यहं मेरे पिता का बनवाया कुओं है? ऐसा कहनेवाछे कापुरुष 
5  ( आळसी ) व्यक्ति ही--खारा पानी पीते हैं ॥३५१॥ 
' अथ तेत्समाकण्ये प्रोबेबिहस्य यद्भविष्यः प्रोवाच--अहो ' 
. अवड्धयां मन्त्रितं सम्यगेतदिति, यतः, किं वाड्यात्रेणापि तेषां 
_तिदपैतामहिकमेतत्‌ सरस्त्यक्तु युब्यते । यद्यायुःक्षयोऽस्ति तदन्यत्र गता 
' जामपि सृत्युभविष्यत्येव । उक्त च-- र 
इसके अनन्तर यइ सुनकर उचस्वर से ( खिळखिळा के) हँस कर | 
 अद्भविष्य ने कहा अरे.! दम लोगों ने अच्छी तरह विचार ( सलाइ ) नही | 
. क्िया। क्या उन मछुओं के कहने ही से यह बाप-दादों का तालाब छोड़ देना 
` उचित है! यदि आयु बीत गयी है तो दूसरे स्यान पर जाने पर मी लोगों की पे 
|, मस होगी ही । कहा हे-- र 
i ` अरक्षितं तिष्ठति 'दैवरक्षितं सुरक्षितं देवहतं विनश्यति। 
` जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥३५२॥ 
' सझ्ष से अपरिपालित पुरुष भाग्य के सहारे जीवित रहता है; किन्तु यत्न से 
'पाढित व्यक्ति भाग्य से उपेक्षित ( अरक्षित ) हो स्थित नहीं रह सकता; क्योंकि | 
। में छोड़ा हुआ अनाथ मी जी जाता है, किन्तु लाख यक्ष करने परं भी घर 
नहीं जीता ॥३५९२॥ ( इसी तन्त्रका २० वाँ रोक देखिए ) 
तद॒हं न यास्यामि । भवद्भयां च यत्‌ प्रतिभाति तत्‌ कतेव्यम्‌ ! 
सो मैं तो ( अन्यत्र ) नहीं जाऊंगा; तुम दोनों को जो अच्छा छगे सो करो |? | 
अंथ तस्य तं निश्चयं ज्षात्वाऽनागतविधाता प्रतयुत्पन्नमतिञ्च 
-निष्क्रान्तौ सह परिजनेन । अथ प्रभाते तैमत्स्यजी विमिजोठेस्तज्जळारा- 
यमाळोड्य यद्भविष्येण सह तत्सरो निमेत्स्यतां नीतम्‌ । अतोऽहं त्रवीमि- 
अनागतविधाता च? इति | 
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RTOS 
|. से रहित कर दिया । इसी से मैं बहती हूँ 'भनागतबिघाता और प्रत्युसन्नरमात | 
} इत्यादि) ` 
| तच्छुत्वा 'टिट्टिम आह--'भद्रे ! किं मां यद्भविष्यसदृशं सम्भाव- 
६ यसि ? तत्पश्य से बुद्धिप्रभावं, यावदेनं दुष्टधमुद्रं स्वचळ्च्या शोष- 
यासि !! टिट्रिभ्याह--'अहो ! कस्ते समुद्रेण सह विग्रहः ? तन्न युक्तम- 
स्योपरि कोपं कतुम्‌ । उक्त च-- "र 


SAC fr 


डी 
| 
| यह सुनकर टिट्टिम ने कहा--'हे कल्याणी ! क्या मुझे यद्धविष्य के सह ___ 
|. समझती हो १ सो मेरे बुद्धि-प्रभाव को तच छो देखते रहना जब छो मैं इस दुष्ट | 
| समुद्र को अपनी चोंच से सोखा न डाले? रिटिइरी ने कहा-'अरे | समुद्र के साथ | 
| तुम्हारा विग्रह कैसा १ सो यह उचित नहीं है किं उसके ऊपर आप क्रोध करें | ` ` 
| कहा है-- जट 
| पुंसामसमर्थीनायुपद्रवायाऽऽरमनो भवेत्‌ कोप: । 
। पिठरं उत्रळदतिमात्रं निजपाश्वोनेव दद्दतितराम्‌ ॥३५३॥  . 
५ असमर्थ पुरुषों का कोप अपने ही. उपद्रव (नाश ) के छिए होता है । 
बहुत जळती हुईं थाळी अपने पास ( शरीर ) ही को जलाती है ॥३५३॥ 
तथा च-- 
और भी-- 
अविदित्वाऽत्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः । 
गच्छन्नभिमुखो नाशं 'याति वही पतङ्कवत्‌?॥३५४॥। 
क जो अपनी और दचुकी शक्तिका विचार किए विना हो. उत्तेजित होकर 
सम्मुख जाता है वह अग्नि में पतङ्ग के तुल्य स्वयं नष्ट हो जाता है ॥३५ए४॥ 
( इसी तन्त्र के २६० वे छोक में देखिए )। टि 
टिट्रिम आह--'पिये ! मा मैवं वद । येषामुत्साहशक्तिभेबति ते 
स्वल्पा अपि गुरून्‌ विक्रमन्ते । उक्त च-- 
टिट्टिम ने -कहा-<ग्रिये! ऐसा मत कहो । जिनके पास उत्साह शक्तिं | 
( अध्यवसाय ) होती है वे छोटे होने पर भी बड़ों पर टूट पड़ते हैं| कहा हे | 


- १ पिठर = स्याली--*पिठरः स्याल्युखा कुण्डम्‌ इत्यमरः 
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विशेषात्‌ परिपूर्णस्य याति शत्रोरमषेण; य याति शजोरमर्षणः। `. र 
आभिमुख्य शशाङ्कस्य यथाऽद्यापि विधुन्तुदः ॥२५५॥ .- ` | 

बिखुन्तुद ( राहु ) अब मी जिस प्रकार पंरिपूर्ण ( पूर्णिमा के) चन्द्रमा के । 
सन्मुख जाता है ( अर्थात्‌ आक्रमण करता है) उसी प्रकार कोप करने वाढा. | 
मनुष्य भी विशेषकर परिपूर्ण शु के सम्सुख जाता है ॥२५५॥ 5 


. तथा च-- 


और भी--. 
.... पमाणादृधिकस्या्डाप गणडश्याममदच्युतेः । 
पदं मूक्ति समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ॥२५९॥ 
अपने शरीर के परिमाण से अधिक भौर गण्डस्यल'से श्यामवण का मद्‌ ' 
` चयुत करने वाले मतवाले गज ( हाथी ) के मस्तक पर ही सिंह चरण 
रखता है ॥३५६॥ . 


तथा च-- 
और मी-- 


बाळस्याऽपि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूश्चताम्‌ । 
तेजसा सह जातानां बयः कुत्रोपयुज्यते ? ॥३५७॥ ` 
जिस प्रकार बाल सूर्य की किरणें ( पाद ) मूर्तो (पवतो) के ऊपर 
हैं उसी प्रकार तेजशाळी लोगों की अवस्था नहीं देखी जाती ( क्योंकि कहा 

ततेज्विनां न वयः समीक्ष्यते? ) ॥३५७॥ 

; हस्ती स्थूळतर: स चाऽङ्कुशवशः, किं हस्तिमांत्रोऽङ्कुशो. ! 
दीपे पञ्वछिते पणत्या तमः, कि दीपमात्र तम 
वज्रणा5पि शतं पतन्ति गिरयः, कि वज्ञमात्रो गिरि शा 

< स्तेजो यस्य विराजते स बळयांन्‌ स्थूलेषु कः पृत्ययः ? ॥३५८॥ 

' दायी अतिशय स्थूलकाय दे, किन्तु वह अंकुश फे आधीन रहता है, तो क्या 

अंकुश हाथी के बराबर हे ! दीपक के प्रज्यंळित होने पर अन्धकार नष्ट हो जात 

है; तो क्या दीपक अन्थकार के परिमाण का हे ! बज़ से सैकड़ों पवत गिर जाते 
तो क्या बज्र पवत के समाच दै ? (अतः सिद्ध यह छुआ, कि ) जिसमें 


षा 
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` तद्‌नया 'चळ्च्वा5स्य सकळ तोयं झुष्कर्थळतां नयामि । टिट्रि- 
भ्याह-'मोः कान्त ! यत्र. जाहवो नवनदीशतानि गृद्दीसबा नित्यमेत्र ` 
पविशति,वथा “सिन्धुश्च, तत्‌ कथं त्वमष्टादशनदीशतेः पूर्यमाणं तं. 
विप्रषवाहिन्या चञ्च्वा शोषयिष्यसि ? तत्‌ किमश्रद्धेयेनोक्तेन;!! ` 
सो इसी ( तुच्छ ) चोच से सव जळ सुख] कर स्थळ कर दूँगा ।? टिटिइरी | 
ने कहा-हे पति! जिसमें नौ सी नदियों को लेकर गज्ञा नित्य प्रवेश करती ह | 
आर उसी प्रकार ( नो सो नदियों को ळेकर ) सिन्धुनद मो ( प्रवेश करता है ), | 
। सो किस प्रकार तुम भट्टारह सौ नदियों द्वारा भरे जाने वाले सागर को पानी की | 
¦ ` एक बूँद ले जाने वाढी.चोंच द्वारा सुला सकोगे १: अतः इन अविश्वसनीय बातों ' 
|` के कहने से क्या लाभ १ id 5 हद 
टिट्िि आइ-'पिये.. ` ४४ “00 0 ती 
रिड्िम ने करास प्रिये] .. ` ४7९८ या 
अनिबंदः श्रियो मूछं चव्वूम छोहसन्निभा।  . 
अद्दोरात्राणि दोर्घाणि ससुद्रः कि न शुष्यति ? ॥३५९॥ 
उत्साइ(वळम्बन ही सिद्धि की जड़ है और मेरी चोच लोहा के समान कठिन _ 
है, दिन-रात इतने बड़े होते हैं; क्या (इतने पर भी). समुद्र न दूखेगा ? ॥३५९॥ £ 
दुरधिगमः परभागो यावत्‌ पुरुषेण पौरुषं न कृतम्‌ । 
जयति तुळामधिरूढो भास्वानपि जळदपटळानि? ॥३६०॥ 
जब तक पुरुष पुरुषार्थ नहीं करता तब तक दूसरे का भाग ( विजय 
दुळंम हे ( जिस प्रकार ) तुलाराशि में प्रास हुआ सूय ही मेघइन्दों पर विजय 
छाम करता है: ॥३६०॥ < :ः 
टिट्टिभ्याइ-'यदि 'त्वयाऽबश्यं समुद्रेण सह विम्रहाड्नुष्ठानं 
कायम्‌, तदन्यानपि विहङ्गमानाहूय ` सुहृज्जनसहित एवं समाचर। 
उक्त च— . 
टिटिहरी ने हका->'यदि तुम्हें समुद्र-के साथ निश्चय ही विग्रह करना है तो 
अन्य पक्षियों को बुडा कर सुद्दजनों के समेत. इस प्रकार का. आचरण करो! 
. कहा हे-- ; 8 (कक 
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पद्चतन्त्रमू | ; [ मित्रः | 


बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुजयः । 

तृणेरावेष्ट्यते रज्जुर्येन नागोऽपि बघ्यते ॥३६१॥ 
' बहुत सी सारहीन वस्तुओं का समवाय ( समूह ) अजेय हो जाता है; ( सन ) 
तुणों से वॅट कर रस्सी बनायी जाती है, जिससे हाथी मी बाँध लिए जाते. 2) 


तथा 'च-- 
और भी-- 


__________ महाजनविरोघेन कुळरःपूल्यं गतः देवरी ..र्‍ 
` ___ कठफोखा और चटका पक्षी, मेदक और मक्खी आदि बहुत छोगों के विरोध 
- करने से हाथी का नाश हुआ ॥३६२॥ च. 
टिट्टिम आइ='कथमेतत्‌ !? सा पूह--- 
टिम ने कहा--यह किस प्रकार की कथा है ! उसने कहा-- 
.. (कथा १४) | 
करिंमश्रिद्नोदेशे चटकदम्पती तमाळतरुकृतनिळ्यौ पतिवस 
स्म । अथ तयोगच्छता काळेन सन्ततिरभवत्‌। अन्यस्मिन्नहनि पूर 
बनगजः घमौतेरछायाथी तमालवृक्षं समाश्रितः । ततो मदो 
. सस्य शाखां चटकाश्रितां पुष्कराग्रेणाऽऽङ्गष्य बभञ्ज । ह 
4 किसी वन के समीप चटक पक्षी का एक जोड़ा तमाछ के पेड़ में घोंस' 
. बनाकर रहता या | कुछ दिन बाद उसको बच्चा उत्पन्न हुआ । किसी दू 
दिन आतप से पीड़ित होकर एक मतबाळा हाथी उसी तमाल के पेड़ के नं 
छाया के निमित्त बैठा । तब मद की अधिकता के कारण उसकी शाखा को 
लिस पर चटक रहता या, अपनी सँड के अग्रिम भाग से खींच कर, उसने तोड 
तस्या भङ्गेन चटकाण्डानि सवौणि विशीणोनि,- आयुःशेषतया 
| चटकौ कथमपि पाणेन वियुक्ती | अथ चटका स्वाण्डभज्ञाभिभूवा 
पछापान्‌ इर्वाणा' न किचित्‌ सुखमाससाद । अत्नाऽन्तरे तंस्यास्तांर 
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:- पळापाठश्रुत्वा काष्टकूटो नाम पक्षी तस्याः परमसुहृत्‌ तदःखदुःखितो- 


: कारण किसी दरह उनके प्राण न गये । तब चरकी अपने अण्डों के फूट जाने | 


_ पश्चात्ताप करने में उपवास आदि ) का अनुमब करता है ।।३६४। | 


भेदः ] भाषाटीका संहितम्‌ . ` aR 
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ऽभ्येत्य तायुवा च--'भगवति ! कि बृथा पूढापेन ? उक्त च-- ` 
उसके टूट जाने पर चटका के सब उण्डे फूट गये | आयु बांको रहने के 


से किंकतंव्यविमूड हो विळ[प करने छगी और किसी तरह मी उसे शान्ति न | 
मिली । इसी बीच उसके प्रलाप को तुनकर कठफोरवा नाम का पद्ची जो उसका | ड 
परम मित्र था, उसके दुःख से दुःखित होकर, उसके पास आकर उससे कहने ड 


- छगा--'सुलक्षणे | अब बृया प्रलाप क्यों करती हो.! कहा है-- . < 


नष्टं सृतमतिक्रान्तं नाऽनुशोचन्वि पण्डिताः । EE 
पण्डितानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यतः स्मृतः ॥३६३॥। य 

जो व नष्ट शे गयी, जो मर गया और जो बात हो चुकी-इन तीन बिषयो | 

के छिए पण्डित छोग शोक नहीं करते; क्योकि पण्डितों और मूर्खा म॑ इतनी दी 


तो विशेषता कही गयी है ॥३६३॥ 
सथा च-- | र 
उसी प्रकार-- न हज र 
अशोच्यानीह भूतानि यो ` मूढस्तानि शोचति। Be 

स दुःखे भते दु:खं द्वावनथो निषेवते ॥३६४॥ ३ 


जो -मूख इस लोक में शोक न करने योग्य के प्रति शोक करता है; वह ४ 
में दुःख पाता हे ओर दो अनर्था ( एक, नशदि से उत्पन्न. और दूसरे, उसके ' 


अन्यच्च-- 
` और मो-- ; ; 3 

` इलेष्माश्र बान्धवमुक्त प्रेतो भुङ्क्त यतोऽवशः । डी 

1 तस्मान्न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याश्च शक्तितः ॥३६श॥ 5 £ 
प्रेत ( सृत) को वेचस होकर ( इच्छा न रहते हुए भी ) अपने स्म्बन्घियों 
द्वारा परित्यक्त श्लेष्माभु ( कफ रूपी आसू.) का पान करना पड़ता है, इसळि ५ 
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' अरने पर रुदन करना उचित नहीं है, अपनी शक्ति के अनुसार उसकी क्रिया | 
.( ओष्वदेदिक क्रिया ) करनी चाहिए ॥ २६५॥ ब 
चटका प्राइ-'अस्त्वेतत्‌। परं दुष्टगजेन मदान्मम सन्तानक्षयः | 

'' ऊुतः। तद्यदि मम त्वं सुहृत्‌ सत्यस्तदृस्य कोऽपि वधोपायश्रिन्त्यताम!। | 
_ _ यस्याव्युष्ठानेन मे सन्ततिनाशदुःखमपसराति । 5 
चटका ने कहा--यह ठोक है, किन्तु दुष्ट हांथी ने मद ( गव ) से मेरी 

सन्तति का नाश कर डाछा है | सो यदि तुम मेरे यथाथ ( वास्तव ) में मित्र 

हो तो इस अधम हाथी के वघ करने का कोई उपाय विचार करो; जिसके | 

| (मारने की युक्ति) करने से सन्तति नट शो जाने से उत्पन्न मेरा दुःख दूर 
. हो जाय। ; 
. उक्तं च 


५) 
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हा है-- * 
` आपदि येना$पकृत येन च हसितं दशासु विषमासु । न 
अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मन्ये॥३६६।' । 


' उन दोनों का अनिष्ट करके मैं ऐसा मानूँगी कि मेरा पुनजंन्म हुआ है ॥३६६॥ | 
काष्टकूट आइ- "भगवति ! सत्यमभिहितं भवत्या । उक्त च = 
कठफोरवा ने कहा--'हे भगवति | तुमने सत्य कहा | कहा भी है-- 
स॒सुहृदव्यसने यः स्यादन्यजात्युद्भवोऽपि. सन्‌। | 
बुद्धो सर्वोऽपि मित्रं स्यात्‌ सवेषामेव देहिनाम्‌ ॥३६५७॥ 


स॒ सुहृद्व्यसने यः स्यात्‌ ख़ पुत्रो यस्तु सक्तिमान्‌। 
स भ्रत्यो यो विधेयज्ञ: सा भार्यो यत्र निवृतिः ॥३६८॥ 
वह मित्र है जो विपत्‌ में सहायता करे; वही पुत्र है जो मक्तिम 
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-मेदः ] भाषाटीकासद्दितम्‌ ` 


तत पश्य मे बुद्धिप्रभावम्‌ । परं ममापि सुहृदूभूता वीणारवा नामः | 
ज । तत्‌ तामाहूयाऽऽगच्छामि, येन स दुरात्मा दुष्टाजो 
च ४8 की ६ 

सो मेरी बुद्धि के प्रभाव को देखो, तो सहो । किन्तु मेरी मित्र वीणाखा 
नाम की एक मदखी है । सो उसको बुछ्कर ले आऊ, जिससे यह दुरात्मा दुष्ट... 
हाथी मारा जाय । / णी 


अथाऽसौ चटकया सह मक्चषिकामासाद्य प्रोवाच--'भद्रे ! मसेशेय 


विषये ? उक्तं च ग 
इसके अनन्तर चटका के साथ मक्ख के पास पहुँच कर उसने कहा-- | 

“मद्रे ! किसी दुष्ट द्वायी ने अण्डे तोड़ कर मेरी मित्र इस चटका को सन्तत | 
किया है, तो उसके मारने का कोई उपाय बताकर तुम्हें मेरी सहायता करनी 
चाहिए |? मफ्खी ने कहा--मद्र ! इस विषय में आप मुझे ऐसा क्यों कहते हैं १ | 
कहा है-- नड 
पुनः प्रत्युपकाराय मित्राणां क्रियते प्रियम्‌। 

यत्‌. पुनसिंन्नमित्नस्य काय मित्रेन कि कतम्‌ १॥३६९ | 

` जो लोग फिर उपकार का बंदला पाने की आशा से अपने मित्रों की मलाई : 
करते हैं तो फिर मित्रता का महत्व क्या रह गया १ और अपने मित्र के मित्र का 
काम तो किसी प्रकार के बदला पाने की आशा न रख कर करनी ही चाहिए । ! 


सो यदि किसी मित्र ने इसे मी नहीं किया तो फिर बताओ मित्र ने क्या कर _ 


दिया ! अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥३६६॥ . . : 
संत्यमेतत्‌- परं ममाऽपि भेको मेघनादो नाम मित्र दिष्ठति | 
तमप्याहूय यथोचितं कुमः । उक्त च-- | Re 


अच्छी बात है (मैं आपके मित्र की सहायता करेगी ) किन्त मेरा मेघनाद 
नाम का एक मेदक मित्र है। अतः उसको बुझकर जो उचित समझा जाय 
चह किया जाय । कहा है-- 


Lo 
93 


ऱ्ह 


| 

- हितेः साधुसमाचारैः शाख्ज्षेमतिशालिमि: । रि, 
कथव्रिक्न विकल्पन्ते विद्वद्धिश्चिन्तिता नयाः’ ॥३७०॥ 

अपनी भछाई करने बाळे, सचरित्र, शाख्जवेत्ता और मतिमान्‌ विद्वानों 

सोची गयी कोई नीति किसी प्रकार से मो व्यथ नहीं जा सकती ॥३७०॥ 


अथ ते त्रयोऽपि गरवा भेघनादस्याऽमे समस्तमपि वृत्तान्त निवेद्य 
तस्थुः। अथ स प्रोवाच-'कियन्मात्रोऽसौ वराको गजो महाजनस्य | 
ुपितस्याऽम्रे ? तन्मदीयो मन्त्रः कतेव्य: । मक्षिके ! त्वं गरवा मध्याह- 
'समये तस्य मदोद्धतस्य गजस्य कर्ण वीणारवसदृशं शब्दं कुरु, येन | 
श्रवणसुखलालसो निमीलितनयनो भवति । ततश्च काष्ठकूटचङ्च्चा | 
' स्फोटितनयनोऽन्धीभूतस्दषातो मम गतंतटाभ्रितस्य सपरिकरस्य शब्द 
श्रुत्वा जळाशयं मत्वा समभ्येति। ततो गतंमासाद्य पतिष्यति, पञ्चत्वं 
यास्यति चेति। एवं समवायः कतेव्यो, यथा वैरसाधनं भवति? . . | 
'' तदनन्तर वे तोनों जाकर मेघनाद के आगे सब वाते. कहकर बैठ गये 
उसने कहा--एक क्रोधित और भारी ( विशाळ ) जन समुदाय के आगे वह्‌ 
विचारा हायी क्या वत्तु है ! सो मेरी सळाह से काम कोजिए । हे मकखी | तुम 
कछ दोपहर के समय उस मदोद्धत हाथी के कान में बीणा के समान शब्द करो: 
जिसके करने के बाद सुनने के सुख की अतिशयेच्छा से वह अपनी आँखों 
` बन्द कर छेगा । तब कठफोरवा जाकर उसकी आँख फोड दे। तब झल का. 
| अन्धा होकर, अपने परिबार के सहित प्यास से व्याकुळ होकर गड्डे के पास मेरे _ 
' शब्द सुनकर, जलाशय समझ कर वह आवेगा | तब गड्डे के पास पहुँच कर : 


उसमें गिर पड़ेगा . और मर जायगा । इस प्रकार कौशल करोगे तब वैर का 
'चद्ला निकल सकेगा | मी | र 


अथ | तथाऽुषठितो। स मत्तगजो मक्षिकागेयसुक्ान्निमी ङितनेत्रः ह 
1४कूटह्ृतच छुमध्याहसमये भ्राम्यन्‌ सण्डूकशब्दानुसारी गच्छन . 
महान्तं गंदमासाद्य पतितो सृतञ्च । अतोऽहं ज्रवीमि--'चटका काष्ठकूटेन? 
वैसा करने पर ( अर्थात्‌ मेघनाद की सलाह के अनुसार कार्य करने के बाद) | 
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आँख बन्द कर लेने पर कठफोरवा ने उसकी आँखें फोड़ दी तंब दोपहर के समय | 
टक्कर खाता “हुआ और मेढ़कों के शब्द का अनुसरण करता हुआ उस बड़े गड्ढे _ 
के पास पहुँच कर गिर पड़ा और मर गया । इसीसे मैं कइती हुँ-चटका और | 
9 कठफोरवा से......इत्यादि । र 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


टिट्रिम आह--'भद्रे ! एवं भवतु । सुहृढगसमुदायेन समुद्र. शोषयि- 
ष्यामि ।? इति निश्चित्य बक-सारस-सयूरादीन्‌ समाहूय प्रोवाच-भोः ! | 
पराभूतोऽहं समुद्रेणाउण्डकापहारेण । तश्चिन्त्यतामस्य शोषणोपायः ! 
ते सम्मन्त्र्य प्रोचुः-'अश्चक्ता वयं समुद्रशोषणे । ततत किं वृथाप्रयासेन ! 
उक्त च~ RE 
|, रिट्टिम ने कहा--'भद्रे | जैसा कहती हो इसी तरह किया जायगा; सुद्र 
` . को साय में केकर मैं सागर को सोख जाऊँगा.। ऐसा निश्चय कर उसने बगुळे, 
सारस, मोर आदि को बुलाकर कद्ा-'दे माइयो ! समुद्र ने मेरे अण्डों का 
अपहरण कर मेरा तिरस्कार किया हे; अतः आपलोग इसके सुखाने के लिए. 
ई उपाय सोचिए ।? उन्होंने परस्पर सळाइ कर कहा--'इम सब समुद्र सोखने 
| सं असमर्थ हैं; सो दया परिभम करने से क्या छाम? कहा मी है-- त्य 
अवळः प्रोन्नतं शत्रु यो याति मद्मोहितः । ड 
युद्धार्थं ख निवतेत शीणेद्न्तो गजो यथा ॥२७१॥ डला. 
यदि दुर्ब जीव मदमोहित होकर प्रबळ श॒ के पास युद्ध करने के छिए | 
जाता हे तो वह शौणंदन्त ( इटे दात का) हाथी के समान पराजित होता : 
के हे । ॥३७१॥ ( इसी तन्त्र का २६१ रोक देखिए ) 
र. तदस्माक स्वामी वैनतेयोडरित । तत्‌ तस्मै सवसेतत्‌ परिमवस्थानं _ 
| ननिवेद्यताम्‌, येन स्वजातिपरिभवकुपितो वरानुण्यं गच्छति । अथवा" : 
ऽत्रावळेपं करिष्यति तथापि नास्ति वो. दुःखम्‌ । उक्त च-- ५5 य 
सो हमारे स्वामी गरुड हैं, अतः उनसे यह तिरस्कार का विषय निवेदन कर | 
देना चाहिए जिससे अपनी जाति के पराभव के कारण कुपित हुए गरुड शाद्ुता | 
ब का "प्रतिशोध करें; अथवा ( इसे सुन कर) यदि'इसमें गव कर तो भी डुः्ख | 
नहीं मानना चाहिए । कहा ऐ-- Ms 
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पद्चतन्त्रमू.. [ मित्र- 


` छहदि निरन्तरचित्ते गुणवति सत्येञ्ुवर्तिनिकळत्रे। . - | 
. ` खामिनि शक्तिसमेते निषेद्य दुःखं सुखी भवति ॥३७२। | 
अभिन्न हृदय मित्र सें, गुणवान्‌ सेवक से, अनुरक स्त्री से, और सामथ्यवाद ? 

` - प्रभु से अपना दुःख निवेदन कर मनुष्य सुखी होता है ।।३७२।।६३ 6 

' .. तद्यामो वेनतेयसकाशं. यतोऽसावस्माकं स्वामी ।' 

अतः इम लोग गरुड के पास चळे, क्योंकि वह हमारा स्वामी है । | 

_ तथाऽतुष्ठिते सबं ते पक्षिणो विषण्णवदना वाष्पपूरितदृशो चैनते- | 
यसकाशमासाद्य करुणस्वरेण फूर्कतुमारच्धाः- अद्दो ! अन्नहमण्यसन्रह्मः | 

' ज्यम्‌ । अधुना सदाचारस्य टिट्टिभस्य भवति नाथे सति सञ्चुद्रणाऽण्डां- 
' न्यपहृतानि तसनष्टमधुना पक्षिकुलम्‌ | अन्येऽपि स्वेच्छया समुद्रेण - 
` व्यापाद्यिष्यन्ते। उक्तं च 
. वैसा करने पर दुःखित मुँह कर, आँखों में आँसू भर कर; सब पक्षी वैनतेय | 
कै पास पहुँच कर करुण स्वर से चौत्कार करने छंगे । “अरे | रक्षा करो! रक्षा | 
करो | आप जैसे प्रभु के होते हुए भी इस सदाचारी ( निरपराध ) टिड्मिके | 
_ अण्डो को समुद्र ने इरण कर ल्या हे) सो अब पक्षी समूह का नाश आ गया | 
. है | क्योंकि औरों को भी समुद्र अपनी इच्छा से मार डालेगा | कहा ै- | 


एकस्य कमे संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम्‌ । ही: 

_- गतानुगतिको छोको न ळोकः पारमार्थिकः ॥४७३॥ | 

एक को निन्दित कमे करते हुए देख कर दूसरे भी वैसा ही करने लग जाते | 

/ ईं । ऐसा लोगों का. मेयाघसान है, किन्तु पारहौकिक घर्म के लिए. वे अनुः | 
करण नहीं करते ॥३७३॥ | | 


3० 


वाडुतस्करदुवृत्तसतथा . घाहसिकादिभिः | . 
पीड्यमानाः प्रजा रक्ष्या: कूटच्छद्यादिमिस्तथा ।।३७४॥ 


भेदः] भाषाटीकासहितम्‌ र य क. 


रे € राजा.का कतव्य है कि ) चापळूस, चोर दुराचारी दुजनॉ ८ राजा.का कर्तव्य हे कि) चापळूस, चोर, दुराचार इनन (डो | मेक 
तथा सफेदपोश (बद्चडन) लोगों से सतायी गयी हुई प्रजा को रक्षा करे ॥३७४ | 


प्रजानां घमेषड्भागो राज्ञो भवति रक्षिः... 
3 


§ अधर्मादपि षड्भागो जायते यो नः रक्षति॥३७४॥ 
७ प्रजा की रक्षा करने से प्रजा के घमं का छुठा हिस्सा राजा को प्रास होता | 
है, लेकिन जब वह प्रजा की रक्षा नहीं करता तब उसे अघमं का छुठा हिस्सा | 
मिळता है ॥३७५॥।  - ` - , 
प्रजापीडनसन्तापात्‌ समुङ्धतो हुताशनः। ` 

राज्ञः भ्रियं कुछ प्राणान्नाऽदर्ध्वा . विनिवतते॥३७६१। ` | 

प्रजा के सताने.के ताप से उत्पन्न हुई ( पाप) अमि राजा की ल्दमी, 


कुम्ब, और प्राणों को जळा कर ही सन्तुष्ट होती है ॥३७६॥ 


; राजा _ बन्धुरबन्धूनां राजा चक्षुरचछुषाम्‌ । 
र राजा पिता च माता च सबंषां न्यायवतिनाम्‌॥३७७ . | 
2 राजा ही बन्घरहितों ( अनाथों ) का बन्छु ( मित्र स्वरूप ) है, अन्घो क 
चक्तु ( नेत्र-वरूप ) है और न्याय के पथ से चलने वाले सब लोगो का पिता | 
और माता है ॥३७७॥ | 
फलळार्थी. पार्थिवों छोकान्‌ पाळ्येद्यत्नमास्थित: 
दानमानादितोयेन माछाकारोऽङ्कुरानिब॥३७८। | 
फळ ( ऐहिक. तथा पारलौकिक ) की कामना करनेवाले राजा को चाहिए ढी. 
४ प्रजा का यत्नपूवेक पावन करे और दान एवं सम्मान करता रहे, जिस प्रकार | 
- फळ की इच्छा रखने वाळा माळी. प्रयत्नपूवंक जल-मान और जलदान से अडुरॉ. ' 
पौधों ) का पालन करता है ॥२७८॥ 1 


& भानुः सकृयक्ततुरद्ध एवं, रात्रिदिव गन्घवहः प्रयाति । 
शेषः सदैवाहितभूमिमारः, पष्ठांशइत्तेरपि घम्‌ एषः ॥ = 

- ° . = अभिज्ञानशाङुन्तW 
† ( इसी तन्त्र का २४३ वॉ इछोक देखिए, ) RE 
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शीट... पकतत्त्रमू ` [झि | 
> यथा बोजाहुरः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाउमिरक्षितः॥ . “7 
ई `` फल्प्रदो भवेत्‌ काळे तइल्ळोकः सुरक्षितः॥३७९।। ` ¦ 


जिस प्रकार छोटे से बीज के अंकुर की यत्नपूवंक रक्षा करने पर, वह समय” 
' माने ( अर्थात्‌ पेढ़ होने ) पर फळ देता है; उसी प्रकार सुरक्षित प्रजा भी समय | 
पर राजा को फळ देती है ॥३७९॥ ® ड 
हिरण्य-घान्य-रल्रानि यानानि विविधानि च। 
तथाऽन्यदपि यत्‌ किञ्चित्‌ प्रजाभ्यः स्यान्नुपस्य तत? ॥३८०॥ जे 
स्व, धान्य, मणि, विविध प्रकार के यान और भी जो कुछ है वह सब | 
` राजा को प्रजा ही से तो प्राप्त होता है | ३८०॥ † 3 
i अथैवं गरुडः समाकण्यं तदूदुःखदुःखितः कोपाविष्टश्च व्यचिन्तयत्‌ _ 
अहो ! सत्यमुक्तमेतैः पक्षिभिः । तदद्य गरवा तं ससुद्रं शोषयामः? एवं | 
चिन्तयतस्तस्य विष्णुदूतः समागत्याऽऽहृ-'भो गरुत्मन्‌ ! भगवता | 
 जारायणेनाऽहं तव पारं प्रेषितः। देवकार्याय भगवानमरावत्यां यास्य ह. 
: तोति। तत्‌ सत्त्वरमागम्यताम्‌ ।? 
i यह वात सुनकर गरुड उनके दुःख से दुःखित हुए और कुपित होकर | 
. विचार करने लगे--'अरे ! ये पक्षी ठीक ही कह रदे हैं। इसलिए आज ही 
` जाकर उस समुद्र को सोख डाळूगा।? वे इस प्रकार का विचार कर ही रहे ये 
) कि विष्णुदूत ने आकर कहा--'डे गरुड | भगवान्‌ नारायण ने मुझे तुम्हारे पास | 
| मेजा हे । देव-कार्य के लिए मगवान अमरावती ( इन्द्रपुरी ) जायेंगे, सो | 
८ जल्द आओ ।' E 
` तच्छुत्वा गरुडः साऽभिमानं प्राह--'भो दूत ! किं मया कुसृत्येन । 
भगवान्‌ करिष्यति ! तद्गत्वा तं बद्‌ यदन्यो अरत्यो वाहनाया5स्मत्स्थाने [ 


७ (इवीतत्त्रका २४६ वॉइलोक देखिए)... | 
. † (इसी तन्त्र का २४७ वाँ खोक देखिए ). . | 
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कह देना । कहा है--- 
यो न वेत्ति गुणान्‌ यस्य न तं सेवेत पण्डितः । 
न हि तस्मात्‌ फळं किञ्चित्‌ सुकृष्टादूषरादिव? ॥३८१॥ 
जो जिसके गुणों को नहीं जानता उसकी सेवा पण्डित ( नीतिवेता बुद्धिमान ) - 
को चाहिए कि न करें। क्योंकि उससे कुछ फळ की प्राप्ति नहीं हो सकती | 
जिस प्रकार अच्छी प्रकार से जोती जाय, तो मी ऊसर भूमि से कुछ फल की 
प्राप्ति नहीं हो सकती ॥३८१॥ ® रत 
दूत आह--भो वैनतेय ! कदाचिदपि भगवन्तं. प्रति त्वया नैत. 
द्भिहितमीदक्‌ | तत्कथय किं ते भगवताऽपमानस्थानं कृतम्‌ १? 
दूत ने कहा कि “हे गरुड | कमी मी तुमने मगवान्‌ के प्रति इस प्रकार की 
बात नहीं कही थी, सो कहो तो सही, भगवान्‌ ने तुम्हारा क्या अपमान किया है १? 


गरुड आह्‌-*भगवदाश्रयभूतेन समुद्रेणा5स्मट्रिट्रिमाण्डान्यपद्धतानि । 
तद्यदि तस्य निप्रह न करोति तदहं भगवतो न भृत्य इत्येष निश्चयस्त्वया 
वाच्यः, तदूद्वुततरं गत्वा भबता भगवतः समीपे वक्तव्यम्‌ ` 
गरुड ने कहा--'मगवान्‌ के निवासस्थर सागर ने इस दिट्टिम के अण्डों को | 
इरण कर ळ्या है सो यदि वे उसको दण्ड नहीं. दंगे तो में भी भगवान्‌ का 
अनुचर नहीं रहुँगा, यह:मेरा निश्चय भगवान से कह देना, अतः शीघ्रातिशीत्र | 
जाकर भगवान के समीप सब्र कह देना |? क्ली 
अथ दूतमुखेन प्रणयकुपितं वैनतेयं विज्ञाय भगवांश्चिन्तयामास- | 
अहो, † स्थाने कोपो वैनतेयस्य । . तत्‌ स्वयमेव गत्वा सम्मानपुरःसरं . 
तमानयामि । उक्त च-- क 
तत्र दूत के मुख से: गरुड को प्रणय-कुपित (विंगड हुआ ) जानकर र 
भगवान्‌ ने विचार किया, अहो ! गरुड का. कोप करना ठीक हो है अतः स्वयं - 


जड 

19 

किसी अन्य अनुचर को मेरे स्थान पर नियत करळें और भगवान्‌ से मेरा नमस्कार ४. 
कक), जा 
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_ जावर स-सम्मान में लिवा आऊ । कहा है-- ज्र क. 
& ( इसी तन्त्र का १४८ वाँ छोक देखिए) ° . "7० 


1 “युक्ते दवे साम्प्रतं स्थाने? इत्यमरः । -. ` 


भक्तं शक्तं कुलीनं च न. भ्रृत्यमपमानयेत्‌ । 


पु्रवल्छाळयेन्नित्यं य इच्छेच्छ्रियमात्मनः ॥२८२॥ | 
सामर्थवान्‌ एवं सद्वंशोत्पन्न अनुचर का कमी अपमान न करे | { 


उसका नित्य, पुत्र के समान, प्रतिपालन करता ' | 


अनुरक्त, 
जो अपना मङ्ग चाहे तो 
' रदे॥३८२॥ 
अन्यद 
ब औरमी- . - 
राजा तुष्टोऽपि श॒त्यानामर्थेमात्रं प्रयच्छति । ` 
ते तु सम्मानितास्तस्य प्राणेरप्युपकुवेते' ॥३८३॥ 
`. राजा सन्तुष्ट होने पर अनुचरों को केवळ घन ( पुरस्कार ) दी देता है किन्तु 
चे अनुचर इस तरह सम्मानित होने पर, राजा के छिए अपने प्राणों तक को | 
ल्मा ( न्योद्वावर कर ) देते हैं ॥३८३॥७ ई 


इत्येवं सम्प्रधाय रुक्मपुरे वैनतेयसकाशं सत्वरमगमत्‌ । वेनतेयोऽपि | 


` गृहागतं सगबन्तमवछोक्य त्रपाऽघोमुखः प्रणम्योवाच “भगवन्‌! 
` 'बदाभ्रयोन्मचेन समुद्रेण मम ्त्यस्याऽण्डान्यपहृदय ममापमानं विहि- 
तम्‌ | परं भगबल्छ्र्‍या सया विळम्बितम्‌, नो चेदेनमहं स्थळान्तरमदेव 
नयामि । यतः स्वामिभयाच्छुनोऽपि प्रहारो न दीयते । उक्तं च-- 
. इस प्रकार विचार कर भगवान्‌ बहुत जल्द रुक्मपुर ( गरुडनगर ) में गरुड 
के पास गये | गरुड ने भी स्वयं भगवान्‌ को अपने घर पर आए हुए देखकर 
'ङजा के कारण नीचा मुँह कर लिया और प्रणाम करके कहा--“मगवन्‌ ! आपका | 
आंभ्रय पा जाने से उन्मत्त हो समुद्र ने मेरे सेवक के अण्डों को इर कर, मेरा 
=. अपमान किया है । इसलिए आपके छिहाज के कारण मैंने विलम्ब - किया है, | 
अन्यथा इसे तो मैं आज ही मुला देता । किन्तु स्वामी के भय से कुत्ते पर म 
प्रहार नहीं किया जाता । कहा है-- ऱ : व: 
` ` येन स्याल्लघुवा वाऽथ पीडा चित्तेप्रमोः कचत्‌। ` ; 
प्राणत्यागेऽपि तकम न कुर्यात्‌ कुछसेवकः? ॥३८४॥ _ 
क( 
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कायं वह प्राणत्याग तक मी न करे ॥३८४॥ 


`^ को नहों होती ॥३८५॥ 


| > ` “दच के पराक्रम को बिना समझे......? इत्यादि । 
. पंप्रच्छ-'भो मित्र ! कथं क्ञेयो मयाऽसौ दुष्टबुद्धिरिति? इयन्तं 


| hi 

४०४1४ 3224 ~ 

हदी इज 3४3 > PN) 
TT SES | SUNS 


eee 


जिस काय से प्रभु की छघुता ( मानहानि ) होती हो अथवा स्वामी के चिच | 
में कुछ सन्ताप उत्पन्न हो तो कुब्सेवक ( कुलीन. भ्त्य ) को चाहिए कि ऐसा 


तच्छुत्वा भगवानाह-'मो वैनतेय ! सत्यमभिहितं भवता । उक्त च= 
इसे सुन कर ` भगवान ने कहा--'हे वैनतेय | तुम ठीक कह रदे हो। | 
कहा भी है-- _ 
शृत्यापराघजो दण्डः स्वामिनो जायते यतः। 
तेन ळञ्जापि तस्योत्था न श्रृत्यस्य तथा पुनः ॥३८५॥ 
अनुचर के अपराघ करने पर, प्रभु को ही दण्ड भोगना पडता है | इसलिए 
उस ( दण्डजनित ) कायं. से जितनी छजा स्वामी को होती है, उतनी झा अनुचर _ 


- त्तदागच्छ, येनाऽण्डानि समुद्रादादाय टिट्टिभं सम्भावयावः । अमराः . 
वतीं च -गच्छाबः ।? :4 
अंतः आओ, जिससे समुद्र से अण्डों को लेंकर टिट्टिम को सॉत्वना दं और | 
फिर अमरांवती को चले | 
तथा$चुष्टिते समुद्रो मगवता निभेत्स्यी5ञमेयं शरं सन्धायाऽभि्वितः- | 
भो दुरात्मन्‌ ! दीयेन्तां'टिट्टिमाण्डानि। नो चेत्‌ स्थळतां त्वां नयामि 1? 
समुद्रेण सभयेन टिट्टिभाण्डानि तानि प्रदत्तानि। टिट्टिभिनाऽपि 
आयोये समर्पितानि | अतोऽहं ब्रवीमि शत्रोबंलमविज्ञाय’ इति। | 
वैसा करने वर भगवान्‌ ने समुद्र की भत्सना की और अग्निबाण का सन्धान 
करः कहा--“मरे दुरात्मा ! टिद्विम के अण्डों को दे अन्यया मैं तुझे सुखा | 
डाढूंगा ।? तब मयभोत होकर समुद्र ने टिट्टिम के सभी अण्डे दे. दिए, और | 
टिट्टिम ने उन्हें अपनी जो को समर्पित कर दिया । इसी से मैं कहता हूँ-- 


राच 


पुरुषेणोद्यमो न त्याज्यः। तदाकण्ये 'सल्ञीवकस्तमेव भूयोऽपि | 
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पञ्चतन्त्रम्‌ [ मित्र 


` _टझ्रवदुत्तरोत्तरसनेदेन प्रसादेन चाऽहं दृष्ट: । ` न कदाचित्‌ तहिकृतिदेष्टा, | 
` ततत्‌ कथ्यतां येना$हमात्मरक्षाथ तद॒घायोद्यमं करोसि |? हि, 
..... इसडिए पुरुष को चाहिए कि उद्योग करना न छोड़े । इसको सुनकर । 
__ सक्षोवक ने फिर उससे पूछा--'हे मित्र ! मैं कैसे समझ कि यह दुष्ट बुद्धि. | 
वाळा है। इतने दिनों तक उसे मैं ने उत्तरोत्तर वद्धित प्रेम और प्रसन्नता से ! 
देखा । कमी मी विकार नहीं देखा, सो बतळाओ कैसे अपनो रक्षा के लिए | 
. उसके वधाय उद्यम करू? | 
४? दमनक आह--“भद्र ! किमत्र ज्ञेयम्‌ ? एष ते प्रत्यथः। यदि | 
रक्तनेत्रख्जिशिखां भूकुटिं दघान स॒क्किणी पंरिळेल्हित्‌ त्वां दृष्टा अवति, 
` _ तदुदुष्टवुद्धिः । अन्यथा सुप्रसादश्चेति। तदाज्ञापय साम्‌ । स्वाश्रयं प्ति | 
` ` गच्छामि। त्वया च यथाऽयं मन्त्रभेदो न भवति, तथा कायम्‌ । यदि | 
' 'निशामुखं प्राप्य गन्तुं शक्रोषि तद्देशत्यागः कायः। यतः। ज्र 
 दमनकने कहा--इसको जानने में रखा ही क्या दै! यह तुम्हारे शान के | 
` हेतु ( यह लक्षण) बतळाता हूँ कि यदि तुम्ह देखते ही छाळ २ भाँलें, टेडी मैहि : 
किए और ओष के किनारों को चाटने छरे तो समझ जाना कि . वह दुश्बुद्धि है; . 
अन्यथा (यह लक्षण न मिळे तो ) प्रसन्न है ऐसा जान लेना। अब मुझे | 
आज्ञा दीजिए जिससे अपने वासस्थान को चछा जाऊँ। दुम भी ऐसा ही | 
है करना जिससे हम दोनों की इस गुप्त बात का भण्डाफोड़ न हो । यदि जा सके | 
| जो सायङ्काल के समय इस देश को छोड़ देवे | क्योंकि--- 
| त्यजेदेकं कुळस्याऽथ ग्रामस्या5थ कुलं त्यजेत्‌ । 
' ग्रामं जनपद्स्याऽथ आत्माथ प्रथिवीं त्यजेत्‌ ॥१८६॥ ४ 
> वंश की रक्षा के लिए एक ( मनुष्य) को छोड देवे, ग्रामवासियों की | 


देवे, और अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी को छोड़ देवे || ३८६॥ 
आपदर्थं घनं रक्षेद्दारान-.रक्षेद्नेरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि घनेरपि॥३८७॥ . | 
विपत्ति से बचने के लिए घन को रक्षा करे, धन से त्ररियों की रक्षा करे, | 
र ९; ळू "ज्ञ. 
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` आइ--“सया तवन्नीतिबीजनिवापणं कृतम्‌ , परंगो दैवविहिता5 क 
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और घन तया खी देकर यदि अपनी जान बचती हो तो अपनी रक्षा अवश्य करे । | 


बळवताऽभिभूतस्य विदेशगमनं तदनुप्रवेशो वा नीतिः, तद्देशत्यागः | 
कायः। अथवाऽऽत्मा सामादिभिरुपायेरभिरक्षणीयः | उक्त च-- ` 
सबल्ों से आक्रान्त होने पर मनुष्य को चाहिए कि बिदेशगमन करे अथवा 
उसकी अधीनता अहण करे-यही नीति है। अतः इस समय देश-परित्याग 
करना उचित है । अथवा साम-दान आदि उपायों से अपनी रक्षा करनी चाहिए | 
कहा भी है-- 
अपि पुत्रकछत्रची प्राणान्‌ रक्षेत पण्डितः। वरी 
विद्यमानेयंतस्तै: स्यात्‌ सवं भूयोऽपि देहिनाम्‌ ॥३८८॥ 
नीतिकुशल पण्डित को चाहिए कि पुत्र और स्त्री को छोड़कर अपने प्राणों | 
की रक्षा करे; क्योंकि प्राणों के चने रहने से प्राणियों को फिए से (पुत्र, स्त्र 
आदि ) सब हो जाते हैं ॥३८८॥ त: 
तथा च-- 
और भी-- 
येन . केनाऽप्युपायेन झुभेनाऽप्यछ्ठभेन वा । ् 
उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्था घममाचरेत्‌ ॥३८९॥ RE 
बिपचि .में पढ़े हुए अपनी रक्षा अच्छे या बुरे किसी मी प्रकार से करळे; | 
फिर शक्तिमान्‌ होकर धम का अनुष्ठान करे ॥३८९॥ : 
यो मायां कुरुते मूढः प्राणत्यागे घनादिषु । 
तस्य प्राणाः प्रणश्यन्ति तैनेष्टेनष्टमेब ततः ॥३९०॥ 
जो मूढ़ प्राण जाने की आशङ्का से घनादि में ममता रखता है तो उस 
प्राण नष्ट हो ही जाते हैं और प्राणों के. विनाश होने पर घनादि भी 
झी हैं ॥३६०॥ | 
एवममिघाय दभनकः करटकसकाशमगमत्‌ ।' करटकोः 
तमायान्तं दृष्टा प्रोबाच-भद्र ! किं कृतं तत्र अवता !? 


Te, 


` 


है अ `. ऐसा कह कर दमतक करटक के पास गया | करटक भी उसे आता हुआ | 
देखकर कहने ल्या--'मद्र ! आपने वहाँ क्या किया £ दमनक ने कहा--मिनेतो | 
भेद नीति रूपी बोजों को अच्छी रीति से बो दिया है; भविष्य दैवके अधीन दै। | 


र क्योंकि कहा हे-- 
` ` पराङ्मुखेऽपि दैवेऽत्र कृत्यं कार्य विपश्चिता । 
भात्मदोषविनाशाय स्वचित्तस्तम्भनाय च ॥३९१॥. ` 
दैव के प्रतिकूल होने पर भी विद्वान्‌ को चाहिए कि अपने दोषों के परिहाराय 
और अपने चित्त के प्रबोधनार्थं इस संसार में जो कतव्य हो उसे करतां रदे ॥३९१|| 
तथाच  _ ` a क. 
और भो-- | : 
उद्योगिनं ` पुरुषसिंहमुंपेति लक्ष्मी- 
देवं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या ह 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥रे५एश। | 
उद्योगी नरशावूळ के पास लक्ष्मी स्वयं आती है । “भाग्य ! भाग्य! 
._ कायर पुरुष कहा करते हैं। भाग्य, की परवाह न कर अपने सामथ्ये के अनुकूढ 
है) पुरुषां करते रहो । यदि प्रयत्न करने पर मी कार्य सिद्ध न हो तो देखना चाहिए 
\ कि इसमें क्या दोष रह गया हे ! ॥३६२॥ : 


मेदः] `. भाषाटीकासहितम्‌.  - १५३ 
न 
किया जो उन दोनों स्नेहादरे हृदय. और सुख के आशभरयों ( अर्थात्‌ सुल मोगने 
वाले ) को एक दूसरे के क्रोष-सागर में डाळ दियां | कहा है-- 
५४ अविरुद्धं सुखस्थं यो दुःखसागे नियोजयेत्‌। 
जन्म-जन्मांन्तरं दुःखी स नरः स्यादसंशयम्‌ ॥३९३॥ 
i * भो अपने से विरोध न रखनेवाळे और सुखी मनुष्य को क्लेशपथ में 
, डालता हे वह ( मनुष्य) जन्म-जन्मान्तर में दुःख भोगता रहता है--इसमें. | 
` संशय नहीं ॥३९३॥ 


अपर, त्वं यद्भदमात्रेणाऽपि तुष््तदृप्ययुक्तम्‌, यतः सर्वोऽपि.जनो 
विरूपकरणे समर्था भवति नोंपकतुंम्‌ | उक्त च= . 

और जो तुम उन दोनों में मेद डालकर फूले अज्ञ नहीं समा रदेहो सोमी 
उचित नहीं है क्योंकि विरोध भाव पैदा करने में तो .सभी मनुष्य समर्य होते हैं) 
लेकिन उपकार करने में कोई समथ नहीं होता । कदा हे -- 


घातयितुमेव नीचः परकायं वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ । 

पातयितुमस्ति शक्तिवोयोवेक्षं न . चोज्नमयितुमर ॥३९४; 
| नोच मनुष्य दूसरे का कांय नष्ट करना ही जानता है, पर दूसरे का काम 
| बनाना नहीं जानता; ( जिस प्रकार ) बृक्ष को उखाडने की शक्ति वायु में दै, 
.. पर गिरे हुए पेड़ को जमाने में नहीं ॥ ३९४ :  - | 
द्सनक आहं--“अनभिज्ञो भवान्‌ नीविशाख्जस्य। तेनेतदूजवीषि । 
उक्त च हे 
` दमनक ने. कहा--'ओप नीतिशासत्र से अनमिश हैं, इसी छिए ऐसा 
कहते हैं| क्यॉक कहा है - ~ डि 
जञातमात्रं न यः श्नु च्याधिं च प्रशमं नयेत्। `. ८ 

महाबलोऽपि तेनेव वृद्धि प्राप्य. स हन्यते ॥३९५॥ 
जो अपने शच्च और व्याधि को उसन होते ही शान्त नहीं कर देता 
महाबळी होता हुआ भी उसके इंद्धि प्राप्त करने पर, उन (शच औरःरो 

मारा जाता दै ॥२६५॥ ४ 

' तच्छन्रुभूतोऽयमस्माकं मन्त्रिपदापहृरणात्‌ । ऐकत च~ it Py 
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१९४ >». ` पञ्चतन्त्रम्‌ `. [मित्र | 


सो मन्त्री का पद हरण करने से वह हमारा श तुल्य हुआ? कहा है. | 
पितृपैतामहं स्थानं यो यस्याउन्र जिगीषते। पे 
स तस्य सहजः शत्रुरुच्छेद्योडपि प्रिये स्थित: ॥३९६॥ 


क्योंकि वह उसका सहज ( स्वामाविक ) शत्रु है ॥३९६॥ 


तन्मया स उदासीनतया समानीतोऽभयप्रदानेन यावत्‌ तावदहमपि 
तेन साचिव्यात्‌ प्रच्यावितः । अथवा साथ्विद्‌सुच्यते- ` | 
पहले मैं उदासीन ( राग द्वेषरहित ) भाव से उसे अभयदान देकर छाया, 
किन्तु बाद में उसने मुझे मन्त्रित्व के पद से. ` च्युत ( अछग ) कर दिया। यह | 
ठीक हो कहा है-- ' . 8! 
दद्यात्‌ साधुयेद्‌ निजपदे दुर्जनाय प्रवेशं य 
तन्नाशाय प्रभवति ततो वाञ्छमानः स्वयं सः। 
. तस्माद्देयो विषुळमतिभिर्नाबकाशोऽघमानां 
जारोऽपि स्याद्गृहपतिरिति श्रयते वाक्यतोऽत्र ॥१९७. 
यदि कोई साधु ( सरळ चित्त ) मनुष्य अपने स्थान ( पद ) पर किसी 
डुजन को बेठा देता है, तो वह उसका हो नाश करके स्वयं ही उस साधु के पद | 
को ले लेने ९) इच्छा करता हे । इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि इुजंनों डो | 
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तेन मया तस्योपरि बघोपाय एष विरच्यते । देशत्यागाय वा भविः । 
. 'व्यति | तच्च त्वां सुक्त्वाऽन्यो न ज्ञास्यति । 'तद्यक्तमेतत्‌ स्वार्थायाष्नुष्ठिः | 
तम्‌ । उक्तं च यतः | 
' इसीलिए मैने उसके बघ के छिए पूरे षडयन्त्र की रचना की है; यदि यह | 
| (बघ) न हुआ तो देश-त्याग तो होगा ही । सो यहद बात तुम्हारे अतिरिक्त १ 
` और किसी को माझम न हो सके। जो कुछ मैंने किया है वह स्वां कें लिए | 
ठीक ही किया हे ।.क्योकिं कदा है-- ... . क, 


"ला... 


`. हं, मूढबुद्धि तो समझ दी नहों सकता, जिस प्रकार वन में चतुरक नाम के श्गालने | 


* स्फोटयति तावल्यीवल्घुदासेरकशिधुनिष्कान्त: । तिंददो$पे दासेरक्याः 
` पिशितेन सपरिवारः परां उृप्तिसुपागतः । परं वता 
< गृहसानीयेद्सुवाच--भद्र ! न तेऽस्ति सूतयो सयं भः नाऽनयस्या 


Sn MM No 
 निर््िशं हृदयं कृत्वा वाणीभ्िश्चरसोपमाम्‌। 3, 

- विकल्पोऽन्न न कतंव्यो न्यात्‌ तत्राऽपकारिणम्‌ ॥३९८॥ 
हृदय को खन्न के समान और बाणी को मीठे की तरह वना करके अपने. 
अपकार करने वाळे को मारही डालना चाहिए; इसमें ( जरासा मी इघरःउधर ): 
सन्देह न करे ॥ १९८ | र 7 

अपरं, खतो$प्यस्माकं भोड्यो भविष्यति। तदेक तावद्वेरसाधनम, | 
अपरं साचिव्यं च भविष्यति तृष्षिश्च इति । तदूरुणत्रयेऽस्मिन्ुपस्थिते . | 
कस्मान्मां दूषयसि त्वं जाब्यभावात्‌ ? उक्तंच-- . ||| 

इसके अतिरिक्त वह मर कर मी इमारा भोज्य पदार्थ होगा । सो एक तो, 

वैर का बदळा चुकेगा और दूसरे मन्त्री की पदवी को प्राप्ति होगो एवं तीसरे, | 

तृप्ति होगी । इसलिए इन तीन गुणों के उपस्थित होने पर भो तुम, जडता ; 

( मूता ) के कारण मुझे क्यों दोष देते हो.! कहा है -- ज 
` परस्य पीडनं कुर्वन्‌ स्वार्थसिद्धि च पण्डितः । _ 

मुढ्बुद्धिने भक्षेच बने. चतुरको यथा? ॥३९९॥ 2 

नीतिवेचा पण्डित छोग श को पीड़ा देकर अपनी स्वाय-सिद्धि कर डालते | 


किया? [३९९ न 
करटक आहृ--'कथमेतत्‌ ?? स आह-- . 
करटक ने पू्रा-यह कथा किस प्रकार है! उसने कहा-- 

. (कथा १६ ) to 
अस्ति कस्मिश्रिरनोददेशे वजदंश्री नाम सिंहः । तस्य 'चतुरक-कव्य- 
सुखनामानों श्रगाळ-बको स॒स्यमूतौ सदैवाऽचुगतो तत्रेव बने प्रतिवसत 
अथाऽन्यद्नि सिंदेन कदाचिदासन्नप्रसवा प्रसववेदनया स्वयूथाङ्ध 
चट्ट्युपविष्टा कस्मित्रिद्दनगहने समासादिता । अथ तां व्यापाद्य यावदुद्र 


~ 


| + १९६ fo (पित 
` ततः स्वेच्छयाउन्र बने भ्राम्यतास्‌ इति । यतस्ते शङ्कुसदृशौ कर्णो, ततः 
-__ “शह्लुकर्णो? नाम भविष्यति | व 
1] किसी बन में बज्र नाम का एक सिंह रइता या । उसके चतुरक नाम का. 
गीदडं भौर क्रव्यमुख नाम का मेडिया #त्यमाव से सदा पीछे २ घूमते हुए उसी 
बन में रहते ये । किसी दूसरे दिन सिंह ने प्रसवकाळ समीप. वाढी और प्रसव' 
पीडा के कारण अपने झण्ड से बिछुड़ी हुईं एक ऊेटनी को दुगम जंगल में बैठो | 
हुई देखा । उस ( ऊॅटनी ) को मार कर ज्योंद्री सिंह उसका पेट फाइने लगा. | 
स्याही एक छोटा सा ऊँटनीका बच्चा जीवित निकला । सिंह भी सन्परिवार ऊरनी 
के मांस से तृप्त हो गया । परन्तु प्रेम के कारण निकले हुए ऊरनी के बच्चे को 
अपने घर पर ले आकर उसने यहं कहा--'भद्र ! तुम्हें न मुझसे और न किसी 
अन्य जन्तु से मारे जाने का डर है । सो अपनी इच्छासे ( जहाँ मेन में आवे) | 

इस बन में विचरण किया करो । चूँकि तुम्हारे कान शंकु ( कील ) की.माँति है 
. अतः तुम्हारा नाम 'शंकुकण? होगा । | 

420 एवमनुष्ठिते चस्वारोऽपि ते एकस्थाने विद्वारिणः परस्परमनेकप्रकार- 
` रोष्ठीसुखमचुभवन्तरतिष्ठन्ति। शङ्कुकर्णोऽपि यौवनपदवीमारूढः क्षणमपि 
जतं सिंह सुव्वति । अथ कदाचिइ्दष्ट्रस्यं केनचिद्वन्येन मत्तगजेन सह 
` युद्धमभवत्‌। तेन मदवीर्यात्‌ स दन्तप्रहारेस्तथा क्षतशरीरो यथा प्रचलितुं ` 
) न शक्तोति। तदा श्षुत्यामकण्ठस्तान्‌ प्रोवाच--“भोः ! अन्विष्यतां 
/ किख्बित्‌ सत्त्वं येनाऽददमेवंस्थितोऽपि तं व्यापाद्याऽऽत्मनो युष्माकं च 
हः _झुत्रणाशं करोमि । ह 
` इसप्रकार अभयप्रदान पाने पर वे चारों एकस्यान में विहार करते हुए, " 


सिंह का साय न छोड़ता था। किसी समय बंच्रदष्र का किसी जज्ञळी मतवाळे 
थी के साथ संग्राम हुआ.। उसके मद-वीय से भौर, दॉतों की चोट से उसः 
इतना घायल हो गया कि एक पग भो वह चळ न सकता या । तब भू 


क) 


कं. केण्ठवाढां होकर उनसे कहने लगा-अरें | किसी जन्सु को इंडो जिए 


ह 


, मेदः] 


` मैं इसी प्रकार बैठा हुआ भी उसे मार कर अपनो और तुम छोगों की भूख 


` मारेगे । अथवा बुद्धि के प्रभाव से स्वामी को ( उ्या-सीघा ) समझा कर ऐसा | 


` स्वामिनो हिते कृते मया सुकृतशत कृतं भविष्यति |! 


"सुनो ।? शक्कुकर्ण ने कह्दा--द्दि भाई ! तुम शीमर नि 


दूर कर सकू |? 


तच्छुत्वा ते त्रयोऽपि वने सन्ध्याकाळं यावद्धान्ताः, परं न किञ्चित्‌ 
सत्त्वमासादितम्‌ । अथ चतुरकश्चिन्तयामास--“यदि शङ्कुकर्णोऽयं 
च्यापाद्यते, ततः सर्वेषां कतिचिद्दिनानि तृत्तिभेवति । परं ननं स्वामी 
मित्रत्वादाश्रयसमाश्चितस्वाच्च विनाशयिष्यति । अथवा बुद्धिप्रभावेण 
स्वासिनं प्रतिबोध्य तथा करिष्ये यथा व्यापादयिष्यति । उक्तं च 

ऐसा सुनकर वे तीनों ( चतुरक, कव्यमुख, और शंकुकणं ) बन में सन्ध्या 
समय तक घूमते रह गये, किन्तु उन्हें कोई प्राणी न मिळा | तभ चतुरक ने 
विचार किया कि बदि यह शंकुकर्ण मार डाछा जाय तो कई दिनों तक सबकी 
तृप्ति होती रहेगी । परन्तु इसे स्वामी मित्रमाब तथा आश्रित होने कै कारण न 


आचरण करूया जिससे वह उसे मार डाळे | कहा दै-- 


अवध्य चाऽथवाऽगम्यमक्रत्यं नास्ति कि्न। ` . 
लोके बुद्धिमतां बुद्धेस्तस्मात्‌ तां विनियोजयेत्‌? ॥४०॥. . 
जगत्‌ में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बुद्धिमानों की बुद्धि के आये अप्राप्य 
और अङ्कस्य ( करने योग्य न ) हो | अतः नीतिश्च को चाहिए कि बुद्धि का 
उपयोग करता रहे ॥४००॥ 
` एवं विचिन्त्य शह्दुकणमिद्माह--भो शक्कुकण ! स्वामी तावत्‌ पथ्यं 
छ्‌ 


ततो वाक्यं किश्चित्‌ स्वाम्यथ वदिष्यामि । तच्छू यताम्‌ ।'शकुकण आहः 
“भोः ! शीघ्र निवेद्यतां, येन ते वचनं शीघं निविकल्पं करोमि । अ 


ऐसा विचार कर शङ्कुकणं :से उसने यह कहा-'हे शङ्कुकणं | भोजन 
बिना स्वामी भूख से पीड़ित हो रहे हैं। स्वामी के न रहने पर इम लोगों क 
विनाश निश्चय ही है। सो जो कुछ बात स्वामी en 
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बातें विना ननु-नच किए ही मान रूं। इसके अतिरिक्त स्वामी के हित के क 
' पर मुझे सोगुना पुण्य होगा । 
` अथ चतुरक आह-भो भद्र ! आस्मशरीरं हिगुणछामेन स्वामि 
` प्रयच्छ, येन ते द्विगुणं शरीरं भवति, स्वामिनः पुनः प्राणयात्रा अवति | 
` ततदाकण्यं : प्राह--'भद्र ! यद्येवं तन्मदीयप्रयोजनसेतत्त | उच्य 
ताम्‌ 'स्वाम्यथ: क्रियतामिति |! परमत्र धमः प्रतिभूः |! इति ते 
सव सिंहलकाशमाजरमुः । 
` तदनन्तर चतुरक ने कहा--'हे मद्र | अपने शरीर को दुगुने लाभ (व्याज) 
` परस्वामीकोदे दो, जिससे एक तो तुम्हारे शरीर को दुगुना छाभ हो जायगा 
` झर स्वामी का आहार मी होगा।? यह सुनकर शङ्कुकण ने कहा--'मद्र ! यदि 
यह ऐसी बात है तो मेरा भी यही विचार है। कहिए “वामी के छिए ऐसा 
` ` करो |? इसमें घम साक्षी ( जामिन ) है।? वे सब इस प्रकार विचार कर तिंह 
 केपातगए। 


5 ततश्चतुरक आह--'देव ! न किञ्चित्‌ सत्त्व प्राप्रम्‌ । सगवानादित्योः 
 ऽप्यस्तं गतः। तद्यदि स्वामी द्विगुणं शरीरं प्रयच्छति, ततः शुकर्णा 
` द्विगुणबृद्धथा स्वशरीरं प्रयच्छति. धमप्रतिसुवा ! सिंह आह--भो 
)  'यद्यच तत्‌ सुन्दरतरम्‌ । व्यवहारस्याऽध्य घमः प्रतिभूः क्रियताम्‌? इति 
` तत्र चतुरक ने कहा--'देव | कोई जन्तु नहीं मिला और भगवान सूयं 
सस्त हो. गये सो यदि स्वामी अपना शरीर दुगुना छाभ पर दें तो वह शङ्कुकण 
दुगुनी ब्याज बृद्धि से घम को ( जामिन ) साक्षी बना करके अपने शरीर को दे 
` देगा! सिंह ने कहा--“यदि ऐसी बात है तो वह बहुत अच्छी है । इस व्यवहार 
 (ऋृणग्रहण कम ) को घम को साक्षी बना करके किया जाय ।? 
. _ अथ सिंवचनानन्तरं वुकश्र॒गाळाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः शङुकरणेः | 
` पञ्चत्वसुपागतः। अथ चज्दष्टरश्वतुरकमाह--'भोश्चतुरक ! यावदहं 

गत्वा रनानं देवताचेनविधिं इत्वाऽऽगच्छासि, तावत्‌ त्वयाऽत्राऽप्रमत्ते 
यम्‌? इत्युक्त्वा नद्यां/गितः । 


> 


वे इसके खाये जाने में सन्देह न करे |? 
_दासेरकः । ततो कुटिं इत्वा परुषतरमाह-“अहो ! केनेष डटर उच्छि 


. ` सबंलोकयति† किछ, यथा; तद्वद किब्नियेन मम शान्विभव या 
. प्रतीयते । अथ 'चतुरको विह्दस्योवाच-- भोः ! मामनाइत्य पिशित 


.. फलम्‌? इति । तदाकण्यं क्रव्यमुखो जीवनाशभयादूदूरदेश गतः 


मेश] आषादौछसहिवय  _ 


को फाड़ दिया तबं शंकुकणे पञ्चसव को प्रात हो गया। तब वच्नदंष्ट्र ने चतुरकसे | 
कहा-- दे चतुरक | जब तक मैं नदो में जाकर स्नान और देव-पूजा करके 
लौट कर न आ जांऊें तब तक तुम यहाँ होसियारी ( चौकसी ) से रहना | ऐसा 
कहकर नदी में ( स्नान करने के ळिंए ) गया | 12720 
अथ तस्मिन्‌ गते चतुरकञ्चिन्तयासास-'कथं . ममैकाकिनों भोज्यो- | 
अयमुष्टी भविष्यति १? इति विचिन्त्य क्रव्यसुखमाह-_'भोः क्रव्यमुख! | 
क्षुघाळभवान्‌ | तद्यावदसौ स्वामी नाऽऽगच्छति, तावत्‌ त्वमस्योष्टत्य | 
सांस भक्षय। अहं त्वां स्वाभिनो निदोषं प्रतिपादयिष्यामि? सोऽपि | 
तच्छुत्वा यावत्‌ किञ्चिन्मांसमास्वाद्यति तावच्चतुरकेणोक्तम्‌-'भोः 
क्रव्यमुख ! समागच्छति स्वामी । तत्‌ त्यक्स्वेनं दूरे तिष्ठ, येनाऽस्य | 
भक्षण न विकल्पयति |? La 021). 
उसके चले जाने के बाद चतुरक ने सोचा--कौनसा उपाय करूँ कि अकेले . 
मुझ ही को यह ऊँट खाने के छिए मिळ जाय | ऐसा विचार कर उसने क्रब्यमुख | 
से कहा--'हे क्रव्यमुखे | आप भूखे हैं | अतः जबर तक स्वामी नहीं आते तब 
तक तुम इस ऊट के. माँस को खाओ । मैं तुम्हें स्वामी से निर्दोष प्रमाणित | 
करूँगा |? वह भी उसे सुन कर ज्योंदी कुछ मॉस खाया दोगा त्योंही चतुर5 ने 
कट्दा-- हे क्रव्यमुंख | स्वामी आं रे हैं । इसे छोड़ कर तुम दूर हट जाओ जिससे 


तथाऽनुष्ठिते सिंह; समायातो यावदुष्टं पश्यति तावद्रिक्तीकृतहदयों 


१ > 


नीतो, थेन तमपि व्यापादयामि १? एवमभिदिते करव्यसुखश्चतुरकमुख 
न्तिमंबति’ इति 


भक्षयित्वाऽधुना मन्युखमवळोकयसि ? . तदास्वादयाऽस्य दुनंयतरो 


† 'किल्शब्दस्तु वार्तायां सम्माव्यानुनयाथेयोः--7 इति मेदिनी । | 


"*&न 
पं, 


म | कर लद [ पिः 


Er वैसा करने पर सिंह आकर जब ऊँट की ओर देखता है तो उस ऊेंर को | 
. बिना कलेजा का देखा | तब ठेढ़ी भौं करके कड़कते हुंर कहा--'अरे ! इस ऊँट 
* को किसने जूंठा कर दिया है जिसके कारण उसे भी मारूं £ सिंह के ऐसा कहने 
9 पर क्रव्यमुख चतुरक का मुँह सानुनय देखने लगा, जिससे प्रतीत होता था 
( मानों यह कह रहा हो ) “इसके मिए कुछ कद्दो जिससे मुझे शान्ति मिळे ? 

चतुरक ने हँस कर कहा--'अरे क्रव्यमुख.! उस समय मेरी परवाह न कर तूने 

माँस खाया, अब मेरे मुख की ओर क्या देखता है ! अब उस अविनय बुक्ष १ 

फळ चखो |? ऐसा सुन कर क्रव्यमुख मरण की आशङ्का से दूर देश को चला गया. 

( अर्थात्‌ माग गया ) । 

५, एतस्मिन्नन्तरे तेन मार्गेण दासेरकसार्थो भाराक्रान्तः समायातः। | 
' तसस्याऽग्रसरोष्ट्रस्य कण्ठे महती घण्टा बद्धा । तस्याः शब्दं दूरतोऽप्याकण्यं | 
सिंहो जम्वूकमाह--'भद्र ! ज्ञायतां किमेष रोदः शब्द: श्रूयतेऽश्रुतपूवः !/ 

इसी बीच उस राह से ऊटों का एक झुण्ड बोझ ब्दा हुआ आया । उस यूय 
.. के भागे के ऊँट की गदन में एक बड़ा घण्टा बँघा हुआ था | उसके शब्द को 
 दूरसे सुनकर सिंह ने गीदड़ से कहा--भद्र | मालूम तो करो, किसका यह 
मयहूंर शब्द सुनाई देता है जैसा कि पहले कभी भी सुना नहीं गया या? |. 
तच्छुत्वा चतुरकः किश्चिद्वनान्तरं गत्वा सत्वरमभ्युपेत्य प्रोवाच 
स्वामिन्‌ ! गम्यतां गम्यतां यदि शक्नोषि गन्तुम्‌ 1? सोऽन्रवीत्‌--“भ्र्‌ | 
किमेवं मां व्याकुळयसि ? तत्कथय किमेतत्‌ ?? इति | चतुरक आह | 
स्वामिन्‌! एष धमराजस्तवोपरि . कुपितः, यदनेना5क्राळे दासेरको. 
संदीयो व्यापादितः । तत्सहस्शुणंुष्टरमस्य सकाशाद्ग्रहीष्यामिः इति ` 
निश्चित्य बृहन्मानमादायाअग्रेसरस्योष्टस्य ग्रीवायां घण्टां बद्ध्वा बध्यदाः 
` सेरकसक्तानपि पितृपितामहानादाय वैरनिर्यातनाथंमायात एव ॥ | 
उसे सुन कर चतुरक बन में थोड़ी दूर जाकर जल्दी से आकर कहने लगा । 
“स्वामिन्‌ ! माग जाइए, यदि भाग सकते हों तो भाग जाइए |? . उसने कहार” 
मद्र | मुझे क्यों धबड़ाढ़! में डाळ रहे हो ( स्पष्ट ) कहो कि यह कया बात है! | 
ने कहा-स्वामिन्‌ | यह यमराज तुम्हारे ऊपर कुपित हो गये हैं कि | 


ड? 


| 


“मेदः ] . आषाटीकासहितम्‌ ` | 


.. उसी पिङ्गलक के निकट जाऊँ। कदाचित्‌ मुझ शरणागत की रक्ष 
. और प्राणों से वियोग न करावै ( मारे नहीं ) क्योंकि कहा है-- | 
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इसने हमारे एक ऊँट-को बिना समय ( मरणःकाळ ) के हो मार डाला है | 
अतः उस ऊंट से 'इजांर गुना इस (सिंह ) से दूँगा] ऐसा निश्रय कर | 
बहुत से ऊेटों को ळेकर, आगे के ऊट के गळे में घण्या बॉचकर, और मरे हुए. 
ऊर के पितृपितामहादि सम्बन्धियों को छेकर चे बदला लेने के लिए आ रहे है। 
सिंदोऽपि तच्छुत्वा संतो ` वूरादेवाऽवळोक्य सृष्टं परित्यज्य 
ध्राणभयात्‌ प्रनष्ट:। चतुरकोऽपि शनेः शनैस्तस्योष्टस्य मांस मक्षयामास । 
अतोऽहं त्रवीभि-'परस्य पीडनं ङुवेन्‌? इति । म 
सिंह मी यह सुनकर चारो ओर बड़ी दूर से हो उन्हें देखकर मरे हुए | 

ऊट को छोड़कर प्राणों के भय से भाग गया। चतुरक घोरे-घीरे उस ऊँट के 
माँस को खा गया । इसळिए मैं कहता हूँ--'शब्वु को पीड़ा देकर“ इत्यादि. 
अथ दमनके गते . सल्लीवकश्विन्तयामास--“अह्दो ! किमेतन्मया | 
छतम्‌ ? यच्छष्पादोऽपि मांसाशिनस्तस्याऽनुगः संवृत्तः । , अथवा | 
साध्विदसुच्यते- a: 
दमनक के चले जाने के बाद सञ्जीवक ने विचार किया कि “भरे | यह 

मैंने क्या किया जो तुणमोजी होकर भी माँसमोजी का अनुचर हुआ। अथवा ब: र 
ठीक ही कहा है-- डी 
अगम्यान्‌ यः पुमान्‌ याति असेव्यांश्च निषेवते । 

स॒ सत्युमुपगृह्णाति गभमश्वतरी यथा ॥४०१॥ 

लो. पुरुष साथ न करने वाले साथियों का साय करता है और सेवा के. 
अयोग्य मनुष्य की सेवा करता दै, वह मृत्यु को प्राप्त करता है; जिस प्रकार 
अश्वतरी ( खच्चरी ) अपनी मृत्यु के लिए गम घारण करती है ॥४०१॥ | 
त्किं करोमि ? क गच्छामि? कथं मे शान्तिमविष्यति ? अथवा 
तमेव पिङ्गलकं गच्छामि। कदाचिन्मां शरणागतं रक्षति। प्राणन 


वियोजञयत्ति। यत क्तं च-- | 
अब मैं क्या करूँ ! कडँ जाऊँ ? किस प्रकार मेरी शान्ति होगी ! म 
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धर्माथ यततामपीह विपदो दैवाद्यदि स्युः कचित्‌ 
तत्तासाश्रुपशान्तये सुमतिभिः कार्यो विरोषान्नयः 

छोके ख्यातिसुपागताऽत्र सकले ळोकोक्तिरेषा यतो 

` द्रघानां किळ व हिना हितकरः सेकोऽपि तस्यो ड्भः ॥४०२॥ 

” इस छोक में घम के च चेष्टा करने पर भाग्यवशात्‌ यदि कुछ विप। 

भा जाय तो बुद्धिमान्‌ मंनुष्यो को चाहिए कि उसकी शान्ति के लिए विशेष 
. रीति से न्यायाचरण करें। क्योंकि इस सारे . संसार में. यह छोकोक्ति ( जन- 
श्रुति ) अच्छी तरह से विख्यात हो गयी है कि अग्नि से जले अङ्गों पर उस 


( अग्नि ) से उत्पन्न संक ही उपकारी.होता है ॥४०२॥ 
तथा च— 


लोकेऽथवा तचुभ्ृतां निजकमंपाकं 
नित्यं समाश्रितवतां विहितक्रियाणाम्‌ । 
_ सावाजितं शुभमथाऽप्यशुसं निकामं व्र 
यद्भावि तद्भवति नाऽत्र विचारहेतु:॥४०श॥  ? 
अथवा जगत्‌ में प्राणियों को सवदा अपने उन कर्मों का फळ भोगना ही 
पड़ता है जो अपनी क्रिया ( भला या बुरा) द्वारा किया गया है। क्योकि 
शुभ अथवा अझुम जो स्वकरमोपाजित है और जो भावी है वह होगा ही अत 
\ इसमें सोच-विचार की आवश्यकता नहीं है ॥४०३॥ 
अपर 'चाडन्यत्र गतस्याऽपि मे कस्यचिद्दुष्टसर्वस्य मांसाशिनः 
सकाशान्सृत्युभ विष्यति । तर सिंद्दात्‌। उक्तं च-- व्ह, 
और, अन्यत्र जाकर भी मेरी किसी माँध-भोजी दुष्ट जन्तु से मृत्यु तो होर 
ही तब इस सिंह द्वारा ही मरना अच्छा है | कहा हे-- . 
सहद्भिः स्पधेमानस्य विपदेव गरीयसी । 
दून्तभङ्गोऽपि नागानां श्हाध्यो गिरिविदारणे ॥४०४॥ 
_ बड़े धुरुषों के साय मिड्जाने पर यदि विपत्ति भी आजाय तो वह अच्छी 


क्योंकि पवत तोडते सम यदि हाथियों का. दाँत टूट जाय तो: भी वह 
गा है ॥४०४॥ 
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तथा च . : 


; और भी-- 
१ स हतोऽपि क्षय रूव्ध्वा खाध्यं नीचोऽपि गच्छति । 
| दानार्थी मधुपो  थददद्र्कणेसमाहतः! ॥४०५॥ - 


बढे लोगों के द्वारा यदि तुच्छु जीवों को मौत हो जाय तो वे प्रशंसनीय | 
समझे जाते हैं; जिस प्रकार गज के मदका अमिळाषी भौंरा हाथी के कानों दवारा 
ताड़ित होने पर भो प्रशंसनीय माना जाता है ॥४०५॥ र 
एवं निश्चित्य स स्खळितगतिमन्द्‌ गत्वा सिंहाश्रयं पञ्यन्नपठत्‌= 
अहो ! साध्विदसुच्यते-- : 
ऐसा. निश्चयकर ळ्डखडाते हुए घीरे-घीरे जाकर सिंह के वासस्थान छो | 
देखकर वह यह पढ़ने लगा--'अह्दो | सस्य ही कहा जाता है-- : | 
अन्तर्लीनशुञञङ्ञमं गृहमिव ज्वाळाकुळं वा वनं 
र आद्वाकीर्णालचाऽभिंरामकमळच्छायासनाथं सर: । 
ह नानादुष्टजनेरसत्यवचनासक्तरनायेदृत 
। दुःखेन प्रतिगम्यते प्रचकितेः राज्ञां गृहं वाधिवत्‌॥४०६॥ 
जिस प्रकार सप युक्त ग्रह में, आग की छपट से घिरे वन में, अथवा सुन्दर 
कमल की कान्ति से शोमित तथा ग्राह्ट ( घडयाळ ) से व्याप्त सुन्दर सरोबर के « 
पास भीत मनुष्य बढ़े कष्ट से जाते हैं, उसी प्रकार बिविध दुजनों, झसत्यवादिय 
और असाधुओं से भरे हुए राणा के भवन रूपी समुद्र में सत्पुरुष अत्यन्त दुःख | 
५ एवं भय के साय जाते हैं।[४०६॥ | । 
£. एवं पठन्‌, दमनकोक्ताऽऽकारं पिज्गडकं दृष्टा प्रचकितः संदृतशरीरो 
दूरतरं प्रणामङ्कतिं विनाउप्युपविष्ट: । पिङ्गलकोऽपि तथाविधं तं बिछोक्य 
. दृसनकवाक्यं भ्रहधानः कोपात्‌ तस्योर्पार पपात। अथ सञ्जीवकः 
`. खरनखरविकर्तितपृष्ठ: श्रज्ञाभ्यां तदुदरसुल्डिख्य कथमपि तस्मा 
` अज्ञाभ्यां इन्तुमिच्छन्‌ युद्धायाऽवस्थितः । SR 
. इस प्रकार पढ़ता हुआ दमनक के बताये हुए आजर में 
` चकित हो गया और अपने शरोर को सम्हाल कर प्रणामेक्रिया 
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पीठ फट गया और वह सींगों से उसके उदर में प्रहार कर किसी प्रकार उके / 


` दूर जाकर खड़ा हो गया और सींगों से मारने की इच्छा से कड़ने. के लिए खड़ा |. 
- हो गया । > . 


अथ . द्वावपि तो पुष्पितपलाशप्रतिमो ` परस्परवधकांक्षिणो इष्टा | 
करटको दूमनकमाइ--'भो भूढमते ! अनयोर्विरोधं वितन्वता त्वया | 
साधु न कृतम्‌, न च स्वं नीतितत्त्वं वेस्सि । नीतिविद्भिरुक्तं च-- 
तदनन्तर उन दोनों को ( सघिराव के कारण ) विकसित हुए पहा बृक्ष | 

`क समान ओर परस्पर बघ की अभिलाषा किए देखकर, करटक ने दमनक से |. 
कहा--'अरे मूले ! इन दोनों में विरोध बढ़ाकर तुमने अच्छा नहीं किया, और | 
न दुम नीतिशाज्न के तत्त्व को जानते ही हो । नीतियाज्नवेत्ताओं ने कहा है-- | 
कार्याण्युत्ततदण्डसाइसफळान्यायाससाभ्यानि ये | 

्रीत्या संशमयन्ति नीतिकुशळा: साञ्नेव ते मन्त्रिणः । 
निःसाराल्पफलानि ये त्वविधिना वाञ्छन्ति दण्डोद्यमे ¦ 


~ 


स्तेषां दुनयचेष्टितेनेरपतेरारोप्यते श्रीस्तुळाम्‌॥४०४॥ 


` यद्यदि स्वाम्यभिघातो भविष्यति, तत्‌ किं त्वदीयमन्त्रबु्धया | 

. क्रियते! अथ सञ्जीवको न बध्यते, तथाऽप्यमव्यम्‌ । यतः प्राणन 

` दातूतस्य च वघः। तन्मूढ ! कथं त्वं सन्त्रिपद्भभिळषसि ? सामि 
न वेत्सि । तद्वृथा मनोरथोऽयं ते दण्डरुचेः । इक्तच-~- | 

_ अतः यदि हमारे स्वामी का नाश हो गया तो फिर तुम्हारी मन्त्रबुद्धि 
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क्या लाम ! और यदि सञ्जीवक जीता.बच गया तो भी बुश होगा क्योंकि उससे . 


Ss 


_ है; .उनमें दण्ड नीति, अति निकृष्ट हे । अतः उसे बाद में ( साम आदि के र 


` प्रयोग नं करे; यदि चीनी देने हो से पित्त की शान्ति हो जाय तो परोळ ( कतैडा 


न 


'अतः उसका बघ होना आवश्यक हे । इसलिए, दे मूख | जो तुम सामसिद्धि को | 
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Ee 
प्राण संदेह ( अर्यात्‌ सज्ञीवक के जीनेपर स्वामी का जीवन सन्दे ) में रहेगा. 


( सन्धि से जो सिद्ध हो, उसको ) नहों जानते तब कैसे तुम मन्त्री के पद की. | 
इच्छा करते हो। अतः तुम्हारे जेसे युद-छोडप छोगों का यह मनोरथ करना | 
इथा है.। कहा है-- . । | {ic म त्या 
सामादिद्ण्डपयन्तो नयः परोक्तः स्वयस्सुवा । 
तेषां दण्डस्तु पापीयांस्तं पश्चाद्विनियोजयेत्‌ ॥४०८॥ 2 
ब्रह्मा ने “साम? से लेकर (दान?, मेद? ) “दण्ड” तक जितनी नीति बतछायी र 


विफल होनेपर ) प्रयोग करनी चाहिए ॥४०८॥ मद 
तथांच- ` ` 
कहाभी- Ei 
ˆ ` साञ्नेव यत्र सिद्धिने तंत्र दण्डो बुधेन विनियोब्य | . 
पित्तं यदि शकरया शाम्यति कोऽथः. पटोळेन १।४०९॥। ` | 
जहाँ साम द्वारा सिद्धि हो वहाँ राजनीति के विद्वान्‌ को चाहिए कि दण्ड कां 


परवल ) देने से क्या आंवई्यंकता ! ॥४०६॥ ` 
तथा 'च-- CN अ 
ओर भी RE 7५ १४००0 1 
आदौ साम श्रयोक्तत्य॑ पुरुषेण विजानता। 
'सामसाध्यानि कार्याणि विक्रियां यान्ति न कचितू ॥४१० . 
नीतिवेत्ता विद्वात्‌ पुरुष को चाहिए कि प्रथम साम का प्रयोग करे क्यो 
साम नीति द्वारा सिद्ध हुए काये कभी मी विकार को नहीं प्राप्त होते ॥४१०॥ 
न चन्द्रेण न चौषध्या न सूर्येण न वहिना.। | 

साम्नेव विलयं याति विद्ठेषिप्रभचं तसः 

. यदि किसी शा से तिमिर ( द्वेष, -भन्वकार.) ३ 


र रे ज्‌ हज 


 जन्द्रसे,न औषधि से, न सूयं से, 5 अमि से दूर हो सकता है, किन्तु साम 
| (नीति ) हो से वह ( द्वेष अन्घकार ) नष्ट होता है ॥४११॥ 0 ) 
तथा यत्‌ं रं मन्त्रित्वमसिळषसि, तदप्ययुक्तम्‌ । यतस्त्वं मन्त्रिगतिं | 
न वेस्सि । यतः पञ्चविधो मन्त्र: । स च कसणामारम्भोपायः, पुरुषद्रव्य 
 स॒स्पत्‌., देशकाळविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कायसिद्धिश्चेति। 
और तुम जो मन्त्री के पद की अभिलाषा करते हो, वह भी तुम्हारे योग्य | 
नहीं है; क्योंकि तुम मन्त्री के कतंव्य को. नहीं जानते । मन्त्र पाँच प्रकार का | 
. होता है । वे ये हैं-- ) 
(१) किसी. अभीष्ट कार्य के आरम्म करने के सन्धिःविग्रह .आदि उपाय | 
(-२) सेना और घन की समृद्धि ( ३ ) देश और समय के अनुसार साम-दान 
दण्ड-मेद का प्रयोग करना ( ४ ) अभीश्काय की पूर्ति के माग में आये हुए 
विन्न को दूर करना और ( ५ ) अभीष्ट कार्यादि को सम्यक्‌ रूप से पूरा करना। |. 
सोऽयं स्वाम्यमात्ययोरेकतमस्य किं वा योरपि विनिपातः समुत्पद्यते | 
ख्मः। तद्यदि काच्छिक्तिरस्ति तद्विचिन्त्यतां विनिपातप्रतीकारः । भिन्नः !: 

` सन्धाने.हि मन्त्रिणां बुद्धिपरीक्षा | तन्मूख ! तस्कतुमसमथस्त्वं, यतो 
' ` विपरीतबुद्धिरसि । उक्त च-- ] 
अतः इस स्वामी और अमात्य ( पिन्नजक और सज्ञीवक ) में से किसी एक 
का अथवा दोनों के विनाश होने का समय आ गया है | इसळिए यदि तुम्हारे 
` अन्द्र कोई शक्ति हो तो इस विपत्ति को दूर करने का उपाय सोचो । विरोध-माव | 
' दूर करने के समय ही मन्त्रयों की बुद्धि कौ. परीक्षा होती है । सो दे मूख! 
ह ` उसे करने में असमर्थ हो, क्योकि तुम उल्टी बुद्धिवाले हो । कहा हे-- | 

...._; स॒न्त्रिणां भिन्नसन्धाने भिषजां सान्निपातिके । 

कमणि व्यज्यते परज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः ? ॥४१२॥ 
बिगड़ी बात के बनाने के समय मन्त्रयां को,. और सन्निपात ज्वर में वैद्यो | 
बुद्धि माझूम की जाती, है, स्वस्थता ( अच्छी हाकत ) में कौन नहीं पण्डित ६ 
' बन जाता है 1 ॥ ४१२ ॥ 
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` को पिटारी को गिरा देने की शक्ति घूद्दे में है, उठाकर रखने में नही ॥४१३॥ 


| . उक्त च 


\ 


अन्यश्च 


'साधुजनः समेष्यति। उक्त च— 


और भी-- ASR 
घातयितुमेव नीचः परकाय वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ । . | 
पातयितुमेव शक्तिर्नाखोरुद्धतुमन्नपिटम्‌ ॥४१३॥ ˆ 

चीच मनुष्य दूसरे के कायं को बिगाड़ना ही जानता है, न कि बनाना । अन्न 


अथवा न ते दोषोऽयम्‌ । स्वामिनो दोषः, यस्ते वाक्यं ्रद्धाति। | 


अथवा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है वल्कि स्वामी का दोष है जो तुम्हारे 
वाक्य में विश्वास करते हैं | कहा है-- 
नराधिपा नीचजनानुवर्तिनो बुधोपदिष्टेन पथा न यान्तिये। | 
विशन्त्यतो दुगममागेनिगमं. समस्तसम्बाघमनर्थपिखरम्‌ ॥४१४॥ 
जो राजा नोच लोगो के मतानुसार कायं करनेवाले होते हैं वे राजनोतिशों. 
द्वारा प्रदर्शित मार्ग से नहीं चलते | इसलिए वे समस्त बाघाओं से युक्त ऐसे 
व्यसन ( आपत्ति ) रूपी पिंजडे में प्रवेश करते हैं जिसमें से निकलने का कोई . 
राइ नहीं ॥ ४१४ ॥ ! 
तद्यदि त्वमस्य मन्त्री भविष्यसि, तदान्योऽपि कञ्चिन्नाऽस्य समीपे' 


सो यदि तुम इसके मन्त्री होगे तो दूसरा कोई सजन ( राजनीतिश ) पुरुष 
इसके पास न आवेगा | कहा है-- 
गुणाळयोऽप्यसन्मन्त्री नरपतिनौधिगम्यते। | 
्रसन्नस्वादुसलिछो दुष्टम़ाहो यथा हदः ४१५ ` ` 
( सवं.) गुणों का आगार राजा मी यदि असाधु ( कुटिल ) मन्त्री से. 


असेव्य होता है ॥४१५॥ 
` . ` तथा दिष्टजनरहितस्य स्वामिनोऽपि नाशो अविष्यति । 
और शिष्ट (सज़न).जन रहित होने पर स्वामी-का शाश हो जायगा 


२०५ | : पञ्चतन्त्रम्‌ [ मित्र 


१४ ड्क्त चूक र लिही.) हि 
i कहाहै-- ` 
FE चित्रास्वा दकथैस्रत्येरनायासितकासु के 
व थे रमन्ते नृपास्तेषां रमन्ते रिपवः श्रिया ॥४१६॥ 
जो राजा तरह-तरह की चिकनो-चुपदो कइने वाळे और समय पड़ने पर । 
धनुष चलाना न जानने वाळे अधिकारियों के साय मोज उड़ाया करते हैं तो श 
लोग उनकी राज्य-छकष्मी से रमण करते हैं ( अर्थात्‌ उन्हे पराजित कर -उनको | 
सम्पत्ति को इरण कर लेते हैं)॥ ४१६॥ | 
तत्‌. किं मूर्खोपदेशेन ? यतः तत्र केवळं दोषो न्‌ गुणः । उक्तं च 
तो मूल को उपदेश देने से क्या छाम ! क्योंकि उसमें केवळ दोष ही रहता 
हे, न कि गुण । कहा है-- 
नाऽनाम्यं नमते. दारु नाऽइमनि स्यात्‌ छुरक्रिया। 
सूचीमुख॑ विजानीहि . नाऽशिष्यायोपदिश्यते ॥४१७॥। 
न झुकनेवाळा काठ टेढ़ा नहीं हो सकता, पत्थर पर छुर-क्रिया नहीं होती 
[ अर्थात्‌ उत्तरा पत्थर पर नहीं चलता] और अयोग्य शिष्य को उपदेश नहीं 
दिया जा सकता; इसमें सूचीमुख का दृष्टान्त समझो ॥४१७॥ न्य 
दमनक आह--'कथमेतत्‌ ?? सोऽन्रवीत्‌- प 
दमनक ने कहा--यहृ कैसी कथा है | उसने कहा-- 
(कथा १७ ) 


अस्त कसिंञ्चत्‌ प्वतैकदेशे वानरयूथम्‌। तच्च कदाचिद्धेमन्तसमये 
ऽतिकठोरवातसंस्पशचेपमानकळेवरं तुषारवर्षोद्वतप्रवषघनधारानिपात' 
समाहृतं न कथ्भिच्छान्तिमगमत्‌ । अथ केचिद्वानरा वहिकणसदृश 
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किसी पवत के एक स्थान पर वानरों का एक समूह रहता था। उप 
` न्द्र समूह को किसी समय देमन्त ऋतु में बहुत ठण्दी इवा के छंगने से 

' ररीरबाडा दो, पाछा. को. वर्षा के समान बड़ी मूसळघार पानी के बरसने 
. कारण किसी प्रकार मी उख नहीं मिलता या । तदनन्तर कुछ बन्दर अर्ग 
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` चिनगारो नयर के शल्य पक्ष 0 हे व जज तुल्य गुज्ञाफडों को इकद्टा कर अग्नि की आकांद्वा से फूँकते हुए. 


उसके चारो. ओर घेर कर बैठ गये। . Aon 


ह य सूथीसुखो नाम पक्षी तेषां ते बृथाऽऽयासमवछोक्य प्रोबाच-- | 

४५ "ओः !.सर्वे मुखो यूयम्‌ । नेते वह्विकणाः, गुक्लाफळानि पदानि तत्‌ कि 
: बृथा श्रमेण ? नेतस्माच्छीतरक्षा भविष्यति |: तदन्विष्यतां कश्चिन्निर्वातो | 
` बनभ्रदेशो गुद्दा वा गिरिकन्दरं बा । अद्यापि साटोपा मेघा श्यन्ते । | 

` अथ तेषामेकतमो वृद्धवानरस्तमुवाच--'भो भूख ! किं तवाऽनेन. | 


« 


व्यापारेण ? तद्गम्यताम्‌ ः।-इक्तं च . . . रती 

तब सूंचीमुख नाम के एक पक्षी ने उनके उस व्यर्थ परिभम को. देखकर- 

कहा--अरे | तुम ` सव मूखं हो । -ये आग को चिनंगारियाँ. नहीं हैं। ये. 

गुज्ञाफल हैं। ` अतः.इस दया परिभम से कया छाम? इससे शीत का बचाव 

न होगा। सो कोई वांयुरहित बन का स्थान, गुदा (पर्वत गहर ) या ' पवत | 

करा हँढ़ो । अमी भो ` मेघ की घनघोर घटा ( बादळ की गजना-)- दिखाई . 

| ,पड रही है। तब उनमें से एक बुद्ध बन्दर ने उससे कह।--अरे मूल ! तुझसे . 

. इससे क्या मतल्य १ तू चला जा! कहा मो है-- Ne 
सुहुविन्नितकर्माणं द्यूतकारं पराजितम्‌। ` ` 
नाऽछापयेद्विवेकज्ञो यदीच्छेत्‌. सिद्धिमात्मनः ॥४१८॥ 

. बार बार कार्य में झसफछता पानेवाले ओर जुआ खेलने में पराजित ( हारे | 

हुए ) मनुष्य से--बुद्धिमान मनुष्य को चाहि कि यदि अपने कल्याण की | 


१) समिडाषा हो तो इनके साथ; (ककरः) बातचीत न करे [शट] ` | 
“तथा च कब] की » ef 25 
` और भी x 


आखेटकं वृथाक्ेशं मूख ` व्यसनसंस्थितम्‌ | 
. ` आळापयतियो मूढः स. गच्छति. परामवम्‌?॥४१९। . . र 
\ `` --जो मूइ--सूगयाशीळ ( शिकारी ); व्यथं परिश्रम करनेवाले, मूल और 
` दुव्येसनी मनुष्य से बातचीत करता है, वह परामब को प्रोत्त करता है॥ 
` सोऽपि 'तमनाहत्य भूयोऽपि वानराननवरतमाइ--भोः ! | 
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त पञ्चतन्त्रम्‌ | 


केन !? अथ यावदसौ न कथश्ित्‌ प्रलपन्‌ विरमति, तावदेकेन | 
` ` चानरेण व्यथंश्रमत्वात्‌ छुपितेन पक्षाभ्यां गृहीत्वा शिळायामारफ ठत 
' उपरतञ्च । अतोऽहं त्रवीमि-'ताऽनाम्यं नसते दारु’ इत्यादि | 
या च-- न्य ह | 
है, 2५ वह मी उसकी-परवाह न कर बार-बार वही बात कहता रहा कि--भरें| ; 
. . इस बया छेश से क्या लाम? सो वह जब किसो प्रकार मी अपने प्रढाप से | 
र नहीं रुका, तब एक. इृयाभम से कुपित हुए -'बन्दर ने. उसके पंख: पकड़कर | 
. _ शिळापर पटक दिया और वह मर गया । इसीडिए मैं कहता हूँ कि “न. झे | 

वाळा काड नहीं छकता"""? इत्यादि | और मी-- ' | 


[ss 
| ;२ ख .उपदेशो दि सूखौणां ध्रकोपाय न शान्तये । | 
| 


त 


:पानं सुजड्कानां केवल विषवधतम्‌ ॥४२०॥ 
मर्खों को उपदेश देना उनका कोप बढ़ाना होता है, न.कि उन्हें शा 
|. करने के लिए। जित प्रकार, सर्पो को दूध पिलाना केवळ उनके विषको. 
,  बढाना हे ॥४२०॥ हे 

अन्य ` ` 
और मी , र 
ह) _______  उपदेशो न दा व्यो यादृशे ताशे जने। 
: पद्य वानरमूखण सुगृही निृद्दीक्ृतः'॥४२॥ | 
| नसेःतैसे मनुष्य को उपदेश न देना चाहिए । देखो, मूख बन्दर ने एड 
/ . अच्छे घर में रहने वाळे को वे-घर का बना दिया ॥४२१॥ “या 
` दमनक आह--कथमेतत्‌ ?? सोऽत्रबीत्‌- ` 
दमनक' ने पूछा--यह केसी कथा है १ उसने कहा-- 
स . (कथा १८) F 
अस्ति कस्मिश्चिद्ननोदेशे शमी्ृक्षः। तस्य छम्बसानशाखाया| 
` कुतावासावरण्य चटकदम्पती वसतः स्म । अथ कदाचित्‌ तयोः 


~ 


संस्थयो्हेमन्तमेघो मन्दं मन्दं वर्षितुमारब्धः । अत्रान्तरे करि 


मगो चाता$5सारसमाहतः प्रोद्धषितशरीरो दन्तवीणां वादयन्‌ 
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मेदः ] आषाटीकासहितम्‌ | न 


` स्तच्छमीमूळ्मासाद्योपविष्ट: । अथ तं ताहशमवलोक्य चटका राइ | 
आओ भद्र! बित 


किसी वन के एक पान्त में एक शमी ( जग्दी) का एक इशया। | 
$ उसकी लम्बी शाखा में घोसढा बनाकर जज्ञलो चटक. दम्पति रहा करते ये टिन 
किसी समय जव वे सुख से बैठे हुए ये कि देमन्त कतु का मेघ घोरे घीरे बसने 
। खगा | इसी समय पवन. युक्त बृष्टि घारा से ताढ़ित, बृष्टि के जळ से मंगा | 
हुआ शरीसवाला, दन्तबीणा को बजाता (दाँत कटकटाता ) हुआ और कॉपता | 
ˆ छुआ कोई बन्दर उसी शमीबृक्ष के नीचे आकर वेठ गया । उसकी वैसी अवस्या | 
देखकर चटका ने कहा--हे मद्र]. - oy) Nea IE 
हस्तपादसमोपेतो हृश्यसे पुरुषाकृतिः । 
शीतेन खिद्यसे मूढ ! कथं न कुरुषे गृहम्‌ ? ॥४२२॥ 
दुम तो दवाय पैर से युक्त होने से एक पुरष के सहश दिखाई पढ़ते हो1 | 
|. तब शीत से केश क्‍यों पा रहे हो, अरे मूख ! रहने के दिए घर क्यों नही बना | 
जेते १ ॥४२२॥ LY 
. एतच्छुत्वा तां वानरः सकोपमाइ--अधमे.! कस्मान्न त्वं मौनत्रता | 
अवसि ? अहो ! घाष्ट्यंमस्याः । अद्य मामुपहसति । : पवि 
उसे सुनकर बानर ने क्रोषपूवेक कहा--'अरी अधमे | तू चुप क्यों नहीं. 
` रहती १ अत्यन्त आश्चयं की बात है, इसकी शवा तो देखो! आज यह मेरे 
ऊपरहँसरद्दीह। ` . 2५,०००0 2 ती 
सूचीमुखी दुराचारा रण्डा पण्डितबादिनी। ॒ 
नाऽशाङ्कते प्रजल्पन्ती तत्‌ किमेनां न हन्म्यहम्‌! (४२४ | 
सूई के समान मुँहवाढी, दुराचारिगी, धूर्तो और अपने को पंडिता मानने- | 
-वाढी जब वकवाद करती हुई नहीं।;डरती है .तो में क्यों न इस ( चटका ) को . 
\मार डाळे, १ ॥४२३॥ . MS र SR 
` एबं विचिन्त्य तामाह-सुग्धे ! किं तव 'मसोपरि चि 
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ore 
i ऐसा बिचार कर उससे कहा--अरी मोळी | मेरी चिन्ता करने से तुमे 
' 'लामहे! कहा हे-- 
* वाच्यं श्रद्धासमेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः । 
प्रोक्त श्रद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्‌ ॥४२४॥ 
अद्वान्वित हो यदि कोई मनुष्य जिज्ञासा से पूछे तो उससे कइनी च 


तत किं बहुना तावत्‌ ?? यावत्‌ कुलायस्थितया तयाऽभिहितः स] 
तांवत् वां शमीमारुह्य तस्याः कुलायं शतधा खण्डशोऽकरोत्‌ । अतोऽ 
ब्रवीमि--“उपदेशो न दातव्यः’ इति | | 

सो बहुत कहने से क्या लाभ ?? ज्योंही घोंसले में बैठी हुई, उसने फिर वहा 
त्याही बानर ने शमी इक्षपर चढ़कर उसके घोंसले के सो उकड़े कर दिये । इसे] 
मैं कहता हूं कि 'जैसे तैसे मनुष्य को उपदेश न देना चाहिए? इत्यादि | 

! झिक्षापितोऽपि न शिक्षितस्त्वम्‌ । अथवा न ते दोषो 
यतः साधोः शिक्षा गुणाय सम्पद्यते, नाऽसाघोः। उक्तं च . £ 
: सोदे मूल (दमनक)! उपदेश देने पर भी.तू न सोख सका । अथवा इसम. 
तेरा दोष नहीं है; क्योंकि साधु की शिक्षा गुण-दायिनी होती है, न कि असाधु की॥!. 


हि. | 

, काहे, . ° 
किं करोत्येष पाण्डित्यमस्थाने. विनियोजितम्‌ । 

. अन्धकारप्रतिच्छ्ञ घटे दीप इवाऽऽहितः॥४२५। 

त्र को बतलाया हुआ सदुपदेश क्या कर सकता है ! जिस प्रकार अन, 

कार से परिपूण घड़े के मीतर.रक्खा हुआ दीपक क्या कर. सकता हे १ ॥४२ i 


Ee तदूव्यथपाण्डित्यमाभित्य मम - वचंनमश्ण्वन्नाऽऽत्मन 
ब्वत्त तन्तूनमपजातस्त्वम्‌ । उक्तं च-- 


< 1; 


ट्क ec 


जातः पुत्रोऽनुजातश्च अतिजातस्तथैव च। 
अपजातश्च ठोकेऽस्मिन्‌ मन्तव्य: शा खवेदिभि ॥४२६॥ न 
इस संसार में शान्नों के मन्तव्या-( कथना )-नुसार चार प्रकार के पुत्र | 


माठ तुल्यगुणी जातस्त्वनुजातः पितुः समः । 
अतिजातोऽधिकस्तस्मादपजातोऽधमाधमः ॥४२७॥ । 
माता के तुल्य गुणवाछा पुत्र 'जातः, पितृ तुल्य गुणवाला पुत्र 'मनुजातः, | 
पिता से अधिक गुणवाला पुत्र “अतिज्ञातः और अति अघम पुत्र “अपात? कहां दं 
जाता है ॥४२७॥ क 


अप्यात्मनो विनाशं गणयति न खळ: परव्यसनहृष्टः | 
प्रायो मस्तकनाशे समरझुखे नृत्यति कबन्धः ॥४२८॥ - 
दूसरों के दुःख से प्रसन्न होकर दुष्ट अपने विनाश को नहीं गिनता (देखता) 
डे । प्रायः देखा जाता है कि मस्तक के नाश होने पर क्रन्च ( ठिन्नशिर वाहा 
: शरीर, घड़ ) रणक्षेत्र में उत्य करता है ॥४२८॥ 
अहो ! साध्विद्मुच्यते-- | र 
आहो | यह सत्य कहाँ गया है-- 5 
घसंबुद्धिः कुबुद्धिश्व इावेतो विदितौ मम । 
पुत्रेण व्यथपाण्डित्यात्‌ पिता धूमेन घातित?॥४२७ | 
.' ` धर्मबुद्धि भौर कुबुद्धि इन दोनों को मैंने जान ज्या है । पुत्र ( कुबुद्धि ) ने 
0 अपने व्यथ के पाण्डित्य से अग्नि के धुएं से पिता को मार डाळ ॥४२९॥ 
` : दमनक आह--'कथमेतत्‌ ?? सोऽब्रवीत्‌ ` *_ | 
दमनक ने कहा--यह किस तरह !.ठसने कहा-- . 
$ ५218 ( कथा १०): 487 हक. 
` ` __ कस्मिश्विदर्कधिप्ठाने घंमबुद्धिः पापबुद्धिश्व द्वे मित्रे प्रतिवसत 
अथ कदाचित्‌ पापबुद्धिना चिन्तितम्‌>- आहं ताबन्मूर्खों दारियोपेतत्, 
३ “अधिष्ठान चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि! इत्यमरः po 
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२९४ ` पञ्चतन्त्रम्‌ | [ 


तदेनं धर्मबुद्धिमादाय देशान्तरं गत्वाऽ्याऽऽश्रयेणाऽ्थोपाञेनं 
सपि वञ्चयित्वा सुखी भवासि |? ह. 
किसी नगर में घर्मबुद्धि और पापबुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे । एक सम 
> पापबुद्धि ने विचार किया कि "मैं तो मूख और कङ्ञाल हूँ। रो इस घ 
को साथ लेकर दूसरे किसी देश में जाकर इसके सहारे घन कमाऊं और 
में ) इसे भी ठग ( चकमा दे ) कर सुखी होऊ |? 
अथाऽन्यस्मिन्नहनि पापबुद्धिधंमंबुद्धिं प्राह-भो मित्र ! वाधकम 
किं त्वसात्मविचेष्टितं स्मरिष्यसि ? देशयान्तरमदृष्टा कां शिशुजनस्य वा|| 
कथयिष्यसि । उक्तं च ह 
तब दूसरे दिन पापबुद्धि ने घमबुद्धि से कहा--'हे मित्र ! बृद्धावस्थाओं 
अपने कोन से काये को स्मरण करोगे ! दूसरे देश को देखे विना अंपने ढे 
से कौन सी बात करोगे ? कहा है-- 


देशान्तरेषु बहुविधभाषावेशादि येन न ज्ञातम्‌। 


प . भ्रमता धरणीपीठे तस्य फळं जन्मनो व्यथम्‌॥४३०॥ 

डर बज भ्र 

$ जिस मनुष्य ने दूसरे देशों में घूमकर विविध प्रकार को माषा और वे 

. को नहीं जाना उसका पृथ्वोतछ पर जन्म अहण करना व्यथे है ॥४३०॥ | 

है « तथा च-- न 
उसी प्रकार-- 


. विद्यां वित्तं शिल्पं तावन्नाप्नोति मानवः सम्यकू। ` | 
_यावद्त्रजात न भूमौ देशाद्देशान्तरं हष्ट: ॥४३१॥।, 
कोई भो मनुष्य पृथ्वी तळ पर, विद्या, वित्त ( घन ), शिल्प (1 वै 
. व्यापार, कारीगरी.) तब तक सम्यक्‌ प्रकार से नहीं.प्रांप्त करता, जब तक 
` मन से देश-देशान्तर नहीं जाता |४३१॥ 20 
 __ अथ तस्य तद्दचनमाकण्य प्रहष्टमनास्तेनेव सह गुरुजनानु 
` ञभेऽइनि देशान्तरं प्रस्थित:। त्र च घ्मबुद्धिप््रावेण अमता 
< विज्ञानं शिल्प-शाज्यो:? इत्यमरः | ` € 
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मेदः] . भाषाटीकासहितम्‌ 


. बुद्धिना प्रभूतवरं विमासादितम्‌। ततश्च द्वावपि तौ प्रभूतोपाजितद्व्यौ | 
प्रहृष्टौ स्वगृहं प्रत्योस्सुक्येन निवृत्तो । उक्त च ह म 
तदनन्तर उसके इस प्रकार के वचन को तुनकर घमवुद्धि प्रतत्नचित्त 

होकर बडे लोगों से आज्ञा लेकर किसी शुभ दिन को उसी के साथ, दूसरे देश 

की ओर रवाना हुआ । वहाँ घमबुद्धि के प्रभाव से घूमते हुए पापबुद्धि ने बहुद 
घन कमाया । तब वे दोनों अतुळ घनोपाजन से प्रसन्न हो बड़ी उस्कण्ठा से 

अपने घर की ओर लौटे । कहा भी. है-- ह 


प्राप्तविद्याथशिल्पानां देशान्तरनिवासिनाम्‌ । 
क्रोशमात्रोऽपि भूभागः शतयोजनवद्भवेत्‌ ॥४३२॥ रर 
विद्या, घन और शिल्प प्राप्त करने के बाद देशान्तर में गए हुए लोगो के . 
छिए अपने घर की ओर की एक कोश. भर पृथ्वी सौ योजन ( ४०० कोश ) के 
समान ( बहुत दूरवालो ) हो जातो है ॥४३२॥ 


हॅ अथ स्वस्थानसमीपवर्तिना पापबुद्धिना धमंबुद्विरभिहितः-भद्र 

1. न सवेमेतद्धनं गृह प्रति नेतुं युज्यते | यतः कुटुम्बिनो बान्धवाञ्न प्राथयि 
*  छह्यन्ते | तद्त्रेव वनगहने कापि भूमौ निक्षिप्य किञ्चिन्मान्नंमादाय गह 
प्रविशावः । भूयोऽपि प्रयोजने सञ्जाते तन्मात्रं समेत्याऽस्मात्‌ स्थानान्ते 
` ष्याबः। उक्तं च-- 
' जब्र पापबुद्धि अपने घर के समीप पहुँचा तब उसने धमंडुदि से कहा-- . 
“द्र | सब-का-सब घन घर ळे जाना उचित नहीं है; क्योंकि कुम्ब व जा 
छग माँगने लगेंगे। सो इसी घोर वन में कहीं भूमि में गाइकर और थो 
i खन लेकर इम दोनों घर को चलें । पुनः काम पड़ने पर यहाँ: आकर इम 277 

चाकी घन ले जायेंगे | कहा दै-- ः 
न वित्त दशेयेत्‌ प्राज्ञः कस्यंचित्‌ स्वल्पमप्यहों !! ‰ | 
सुनेरपि यतस्तस्य दर्शनाच्चळते मनः ॥४३२। 
बुद्धिमान पण्डित को चाहिए कि अपना अत्यन्त अल्प घन मी किसी 
. दिखलायें । क्योकि यह आश्चयं को बात है किं उसके दशन से मुनि ( 
._ छोगों का मन मो चछ जाता है ॥४३३॥ See 


> $ 
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तथाच  . . 

और भी-- - 
| यथाऽऽमिषं जळे मत्स्येभक्ष्यते इवापदेभुंवि । 
4 - आकाशे पक्षिभिइचैच तथा सवत्र वित्तवान्‌! ॥४३४॥ 
। `. जिस प्रकार मास जळ में मछुळियों से, पृथ्वी पर हिंलपशञ्ञुओं से और आ 
में पक्षियों द्वारा खाया जाता है उसी प्रकार सवत्र घनवान्‌ खाया जाता 
( अर्थात्‌ सब मनुष्य उसके घन को इड्पने को आकांक्षा करते हैं ) ॥४३४॥ 

- तदाकण्यं ध्ंबुद्धिराइ--*भद्र ! एवं क्रियताम्‌ ।' तथाऽनुष्ठिते द्वाव 

तो सगृहं गत्बा सुखेन संस्थितवन्तौ 

यह सुनकर घमंबुद्धि ने कहा--मद्र ! ऐसा ही करो । वैसा करने पर वे दोनों | 
अपने अपने घर जाकर सुख से रहने रूगे | 


' ` अथाऽन्यस्मिन्नहनि पापनुद्धिनिर्ोथेऽटव्यां गत्या . तस्सव वित्त 
` ` ' समादाय गते पूरयित्या स्त्रभवनं. जगाम । अथाजन्येद्यधमेबुद्दि 
समभ्येत्य प्रोवाच--'सखे !. बहुङुटुम्या वयं वित्ताआवात्‌ सीदाम 
 _ त॒हत्वा तत्र स्थाने किब्धिन्मात्रं धनमानयावः |? सोऽत्रबीत्‌- 
एवं क्रियताम्‌ |? ; 
) ' तदनन्तर किसी दूसरे दिन पापबुद्धि, आधीरात के समय जङ्गल में जाकर, | 

वह सब घन लेकर गड्ढे को भर कर, अपने घर चला आया | तब दूसरे दिन | 
` घमंबुद्धि के पास आकर उसने कहा-_दे मित्र | इम छोग बहुत कुटुम्ब वाले हैं 
' और घन के न होने से क्लेश पाते हैं | सो उस स्थान पर चल कर कुछ थोड़ा सा 
घन इम दोनों छे आवें । उसने कहा--'मद्र | ऐसा ही करो |? 


अथ द्वावपि . गत्वा तत्‌ स्थानं यावत्‌ खनतस्तावद्रिक्त भाण्डं 
दृष्टवन्त । अत्राऽन्तरे पापबुद्धिः शिरस्ताङयन्‌ प्रोवाच भो घमवुद्ध 
त्वया हृतमेतद्धनम्‌ , नाऽन्येन । यतो भूयोऽपि गतीऽऽपूरणं कृतम्‌ । तः 
मे तंस्याऽघंम्‌। अन्यथाऽहं राजकुळे निवेदयिष्यामि स 
भो दुरात्मन्‌! सेवं बद्‌ । ` धमेबुद्धि खल्वह्म । नेतश्चोरव 
उक्तं 
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NN 
जब वे दोनों जाकर उस त्यान को खोदने ढगे तब उन्होंने खाळी बर्न 
. देखा । इतने में पापबुद्धि ने शिर पीटते हुए कहा--'हे घमंबुदध ! तुम्ही इस 
. धनको चुरा ले गए हो और किसी ने नहीं ( चुराया है ) | क्योंकि फिर भी 
k तुमने गड्डा भर दिया है । “इस कारण मुझे उसका आघा दे दो। नहों दो. 
: में कचहरी में जाकर निवेदन करूँगा |? उसने कहा--'भरे दुरात्मन ! ऐसा | 
मत कहद । मैं घमंबुद्धि हुँ । ऐसा-चोर का-कम मैं नहों कर सकता | कहा है-- | 
साठुवत्‌' परदाराणि परद्रव्याणि छोषट्टबत्‌। . | 
आत्मवत्‌ सवभूतानि वीक्षन्ते . घमबुद्वयः॥४३५। . 

जिनकी मति घमं ( पुण्य कम ) में रहती है ऐसे घार्मिक छोग परायी 
स्री को माता फे समान, पराये द्रव्य को - मिट्टी के देले के समान, और सब 

प्राणियों को अपने समान देखते हैं ॥४३५॥ 


.' एवं द्वावपि तो विवदमानौ घर्माधिकारिणं गतौ, प्रोचतुश्च परस्परं 
. दूषयन्तौ । अथ घर्माधिकरणाधिष्ठितपुरुषदिव्याथे यावन्नियोजितौ तावत्‌ 
` पापबुद्धिराह- अहो! न सम्यसदृष्टोऽयं न्यायः। उक्तं च-- । 
इस प्रकार वे दोनों लड़ते हुए घर्माधिकारी ( न्यायाधीश ) के पास जाकर 
एक दूसरे को दोष छगाते हुए कहने छंगे। जब घर्माधिकारो से नियुक्त 
. ( पेशकार ) राजपुरुषों ने शपय के छिए.कह्दा तब पापबुद्धि ने कहा--अंहो | यह 
` फैसला तो ठीक नहीं दिखाई पड़ता । कहां है-- `| क 
हू विवादेडन्विष्यते पत्रं तदभावेदपि साक्षिण। | 
ः र साक्ष्यभावात्‌ ततो दिव्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥४३६॥ | 
i विवादकर्म ( मुकदमा ) में पहले पत्र ( लेख, रजिस्टरी किया हुआ का 
का अनुसन्धान किया जाता है ( मर्थात्‌ देखा जाता है); उसके अमाव २ 
` साक्षी ( ढूंढ़े जाते हैं ) । साक्षी के अमाव में शपथ करायी बातो है-ऐसा _ 
 ( कानून, के ) विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥४२६॥ | 
` तदुत्र विषये मम बृक्षदेवताः साक्षीभूतास्ति्न्ति। ता 2 कर 
कतरं चौरं साधुं वा करिष्यन्ति ।? वरमिह 


i 
11 
हा « 


रश. ' पञ्चतन्त्रम्‌ [सिर | 


सो इस विषय में हमारे साक्षी (गवाह) वनदेवता हें । वही इम दोनों में 
. एकको चोर या साधु बनाबेंगे। तव उन सों ने कह्य--हाँ ! हाँ ! तुमने 
. अच्छा कहा | कहा भो है-- 
US अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवादे सम्प्रजायते । EE 
Bi न तत्र विद्यते दिंव्यं कि पुनयेत्र देवता: ? ॥४३५। ¦ 
मुकदमा में यदि | अन्त्यज मी साक्षी होता है तो वहाँ शपथ की आवश्यकता | 
नहीं समझी जाती; फिर जहाँ वनदेवता ( साक्षी) हों तो वहाँ क्या पूछने को |. 
- बात है! ॥४२७॥ 
तदस्माकमप्यत्र विषये महत्‌ कोतूहळं वतेते । प्रत्यूषसमये 
युवाभ्यामप्यस्माभिः सह तत्र वनोद्दशे गन्तव्यम्‌? इति । ज. 
सो. हम छोगों को भी इस विषय ( मुकदमे ) में बड़ा कुतूहळ है । सो. 
दोनों को कळ प्रातःकाळ इम लोगों के संग उस वन में चलना होगा। | 


एतस्मिन्नन्तरे पापबुद्धिः स्वगृहं गत्वा स्वज नकसुवाच--- 
प्रभूतोऽयं मयाऽरथो घमबुद्धेश्वोरितः । स च तव वचनेन परिणतिं / 
. _ गच्छति। अन्यथाऽस्माकं प्राण: सह यास्यति’ । स आह--'वत्स ! दुतं | 
` वद्‌ येन प्रोच्य तदूट्रव्यं स्थिरतां नयामि !? पापबुद्धिराह--तात ! | 
अस्ति तस्रदेशे मद्दा्ममी । तस्यां महत्‌ कोटरमस्ति । तन्न त्वं साम्प्रतमेव 
प्रविश । ततः प्रभाते यदाऽहं सत्यश्रावणं करोमि, तदा त्वया वाच्यं 
यद्धमबुद्धिश्योर इति ।? तथानुष्ठिते प्रत्यूषे स्नात्वा घौतप्रावरणः पापबुद्धिः 
घमनुद्धिपुरःसरो धर्माधिकरणकैः सह तां शमीमभ्येत्य तारस्वरेण प्रोबाच- 
_ इस बीच में पापबुद्धि ने, अपने घर जाकर, अपने पिता से कहा--दे / 
' पिता ! मैने ध्मुद्धि का बहुत-सा धन चुरा छ्या है | और बह तुम्हारे कहने से |. 


०५-2०... 


पुत्र! शीघ्र कहो, जो ( तुम्हारे कयनानुसार ) मैं करके उसे पक्का कर! 
बुद्धि ने कश--'दे पिता ! उस स्थान पर शमी का एक बड़ा बृक्ष है | 
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. वनदेवता से दुहाई माँगू ) तव तुम कहना कि घमंबुद्धि चोर है ।? ऐसा करने 
* प्रातःकाल पापबुद्धि ने खानकर, धुळे हुए वतन घारणकर, घमबुद्धि को आगे कर, 


` हरणोचिरां निम्रहं. शाखदृष्ट्याऽवलोकयन्ति, वावद्धमंबुद्धिना तच्छमी 
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सेदः ] ाषांटीकास हितम्‌ ६४% 


TORRONE 
एफ बहुत बड़ा. खोखळो हे.। उसमें तुम अभी जा घुसो । और प्रभातकाळ 
जब मैं सत्य आवण करूँ ( अर्यात्‌ राजपुरुषो को सत्यवाक्य सुनाने के लिए 


घर्माधिकारियों के साय. उस शमी बृक्ष के पास पहुँचकर, उचचस्वर से कहा. 


६४ आदित्यचन्द्रावनिछोऽनळञ्च द्योभूमिरापो हृद्यं यमश्च । 
आहुश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये ध्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥४३ 
सूय, चन्द्र, वायु, अग्नि, स्वग, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन) 

दोनों सन्ध्याएँ और घर्म-ये मनुष्यों के चरित्र जानते हैं ॥४३८॥ ! 
अगवति वनदेवते ! आवयोमध्ये यश्चौरस्तं कथय |? अथ पापचुद्धि 
पिता शमीकोटरस्थः प्रोवाचभो ! श्रृणुत श्रणुत । धमंबु 
हृतमेतद्धनम्‌? ह 
भगवति वनदेबते | इम दोनों में से जो चोर हो उसे तुम कहो |? तब 
खोखलळे में बैठा हुआ पापबुद्धि का पिता कहने लगा--“भहो | तुम संब 
वह सब घन घमबुदधिः ने चुराया है ।? र 
तदाकण्य सर्वे ते राजपुरुषा विश्मयोत्फुल्लोचना यावद्धमबुद्धवित्त- 


कोटरं वह्िभोड्यद्रव्येः परिवेष्ठ्य वह्निना सन्दीपितम्‌ | . . 

यह सुनकर उन . सब राजपुरुषों ( न्यायाधिकारियों ) के नेत्र आ 
खुळ गये; और जब वे घर्मबुद्धि के ' घन चुराने के उचित दण्ड को शाज् को 
इष्टि से विचार करने में छग गये तब घमंबुद्धि ने उस शमी इद के हे खोर 


उसमें आग ळ्गादी। . 
अथ उबळति तस्मिव्दामीकोटरे$घंदग्धशरीरः स्फुटितेक्षण 

परिवेदयन्‌ पापबुद्धिपिता निश्चक्राम । ततश्च तै 

किमिदम्‌ १? इत्युक्तं स पापबुद्धिविचेष्टितं सवेमिदं 
# इसी तन्त्र का १९३ वाँ.छोक देखिए। ° 


शेर... पश्रवतस्त्रम्‌ 


, अथंते राजपुरुषाः पापबुद्धि शमीशाखायां प्रतिलम्व्य धर्मचुद्धि पर 
| “अहो ! साध्विद्मुच्यते-- 
तब उस शमी के खोखळे के जलने पर, आधा शरीर जळा हुआ, फूरी 
आँख वालो, करुण ( दीन ) स्वर से ( हाय हाय.) चिल्ञाता हुआ, पापबुद्धि नञ 
पिता निकला । तदनन्तर उन सबों ने पूछा--अरे, ! यह क्‍या हुआ ? ऐसा ४ 
कहने पर 'यह सच पापचुद्धि की कारवाई है? यह निवेदन कर मर गया। तब | 
_ उन राजपुरुषो ने पापबुद्धि को शमी बृक्ष की डाली में टका दिया और घमंबुद्धि 
की प्रशंसा कर, कहा । अहो | यह सत्य कहा गया है-- 
उपायं चिन्तयेत्‌ प्रान्ञस्तथाऽपायं च चिन्तयेत्‌ । 
ट पश्यतो बङमूखेस्य नकुछेन हता बका:॥४३९॥ | 
. ` बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि उपाय ( साधन ) के साथ-साथ अपाय ( विनाश ) 
' को मो सोचे । क्योंकि मूख बगुले के देखते हुए † नकुछ ( नेवले ) ने उस 
, सभी वच्च खा डाले ॥४३९॥ ; 
 घमबुद्धिः प्राइ-'कथमेतत्‌ ?? ते प्रोचुः 
षर्मबुद्धि ने फहा--'यह केसी कया है ? उन्होंने कहा-- . 


[ था २० ) 
अस्ति कस्मित्रिदनोहेशे बहुबकसनाथो बटपादपः । तस्य कोटरे. 


हुआ अपना समय व्यतीत करता था | तव एक बगुळा उसंके द्वारा 
खाए हुए देखकर, शिच के-मरण के शोक में सरोबर के तरपर आकर, |. 
ह पूण नेत्रं से, नीचे की ओर मुँह किए हुए बैठ गया । उसे उस दशां ? 
कुलीरक ने.पूछा- .. ५ 


॥ 
| 
५४ 
§ 
, 


बशुले भी नष्ट हो जॉय | कहा है-- 


र्ड यति ।? अथ तथाऽलुष्ठिते मत्स्यमांसांनुसा रिणा : नकुळेन 
र लेकर नेवळे के बिल के छेद से लेकर साँप के खोखळे तक 
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सेद] ` > आष 


साम ! किमेवं रुद्यते भवताऽद्य ? स आह--भद्र ! किं करोमि 
सम मन्दभाग्यस्य बाळकाः कोटरनिवासिना सपण भक्षिवाः ह 
दुःखितो5हं रोदिमि । तत्कथय से यद्यस्ति कृञ्चिदुपायस्त 
तदाकण्यं कुलीरकश्चिन्तवामास--अय॑ ताबद्स्मज्ञातिसहजवैरी । 
पदेशं प्रयच्छामि . सत्यानृतं यथाऽन्येऽपि बकाः सर्वे संक्षयमार्या 
उक्त च-- ॒ 
मामा ! आज. आप इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे. हैं? उसने. कह 
“भद्र ! क्या करू १ मुझ भाग्यहीन के समी बच्चों को- जोखळे में रहनेवाले 
पने खा छिया हे ।. सो उसी के दुःख से दुःखित होकर मै रो रहा हूँ । 
यदि उसके विनाश का कोई उपाय हो तो. मुझे बतलाओ |? यह सुनकर 
ने विचार किया कि यह तो हमारी जाति का सहज. ( स्वाभाविक) श्च 
सो ऐसा सत्य और असत्य से मिश्रित ( झूठा सचा ) :उपदेश दूँ. जिससे .दूर 


नवनीतसमां वाणीं कृत्वा चित्तं तु निदेयमू।  - - 
तथा भ्रबोध्यते श्चुः सान्वयो म्रियंते यथा? ॥४४०॥ _ i 
घाणी को नवनीत ( मक्खन; अर्थात्‌ -अत्यन्त कोमळ ) के समान 
( मन ) को निष्ठर करके शज्ज को इसतरह समझावे ( उपदेश दे ) जिससे वह 
स-वंश क्षय को प्राप्त हो जाय - ॥४४०॥ नर 


आह च--माम ! यद्येवं तन्मत्स्यमांसखण्डानि नकुळस्य विळद्वारात 
सर्पकोटरं यावत्‌ प्रक्षिप यथा नकुछस्तन्मागंण गत्वा तं दुष्टसप विना 


-निहत्य तेऽपि तद्वृक्षाश्रयाः सर्व बकाश्च शने 
--उपाय॑- चिन्तयेत्‌? इति । 
> उसने कहा--'मामा ! यदि ऐसा है तो मछलियों के मॉस ` 


उस राइ से जाकर उस दुष्ट सप को मार डाळे |? चैसा 
सॉस का अनुसरण करनेवाले नेवे ने उस काळे ` 


र्रर पञ्चतन्त्रम्‌ 


' नेवाले सभी बगुछों को भी घोरे २ खा डाळा!। इसीलिए इम कहते हैं--उपाय 
' को चिन्ता करे“? इत्यादि । “ड 
तदनेन पापबुद्धिना उपायश्चिन्तितो; नाऽपायः । ततस्तत्फल प्राप्तम्‌ 

अतोऽहं ब्रवीमि-'धमंबुद्धिः कुबुद्धिश्व! इति । एवं सूढ ! स्बयाप्युपायञ्चिः 
न्तितो नाऽपायः पापबुद्धिवत्‌ । तन्न अवसि त्यं सञ्जनः, केळं पापबुद्धि 

रसि । ज्ञातो मया स्वामिनः प्राणसन्देहानयनात्‌ प्रकटीकृतं त्वया 
स्वयमेवा55त्मनो दुष्टत्वं कोटिल्यं च । अथवा साध्विद्सुच्य ते-- 

सो इस पापबुद्धि ने उपाय तो सोचा किन्तु अपाय ( विनाश ) नहों, सोचा 

इसी से उसका फल पाया । इसीसे मैं कहता हूँ कि 'घसंबुद्धि और कुवुद्धि इन | 

' दोनों को मैंने जान लिया? इत्यादि । इसी तरह ऐ. नादान | दमने भी उपाय | 
सोचा किन्तु पापबुद्धिः की तरह विनाश को चिन्ता न की | सो तुम सजन नहीँ 
डो, फैवक पापबुद्धि हो । स्वामी पिङ्गलक के प्राणों को खतरे में डाल देनेही से 

`  य॒ह.मैने जान छिया है | तुमने स्वयं ही अपनी दुष्टता और कुटिलता प्रकट कर 
दी | अथवा यह उचित ही कहा गया है । 


 यझ्नादूपि कः पञ्येच्छिखिनामाहारनिःसरणमागंम्‌ । 
)  . यदि जळदध्वनिसुदितास्त एवं मढा न नृत्येयुः ॥४४१॥ 
अगर मेघों की ध्वनि से इषित . होकर.वे मूढ़ ( मयूर ) स्वयं न जत्य क 
तो कोन यज्ञ करके भी मयूरों के आहार निकलने के मार्ग ( गुदा द्वार ) को 
देख सकता दै १ ॥४४१॥ 


| र ` आब तुम स्वामी की ऐसी दशा करने को ले जा रहे हो तो फिर इमारे बैसे 
'' छोगों ह क्या गिनती है ! इसलिए तुम मेरे निकर से चले जाओ क्योंकि 
ह कह हे-- . ः 
` तुला छोहसहरूस्य यंत्र खादन्ति मूषिकाः ¢ 
> द - राजंस्तत्र हरेच्छ्येनो बाळक नाऽत्र संशयः ॥४४२॥ हह. 
“जब एक सहल पळ छोदे की वुछा ( तराजू ) को चूहे खा जाते हैं तब हे 


“` - क्षयाहेशान्तरगमनमना व्यचिन्तयत्‌-- 


राजन्‌ ! श्येन पक्षी ( वाज़ ) वाळक को ळे जाय तो इसमें संशय करने | 
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बात नहीं है ॥४४२॥ 
दमनक आह--“कथमेतत्‌ ?? सोज्जवीतू-- ' 
दमनक ने पूछा-वह कैसे १ उसने कहा-- 
(कथा२१) | 
अस्ति कस्मिश्रिद्धिष्ठाने जीणधनो नाम वणिक्पुत्र: | स च विभव: 


किसी नगर में जीणेधन नांमंक एक वनिए का छड़का रहता या | घन के | 

नाश हो जाने से वह परदेश में जाने की इच्छा से विचार करने ढगा-- 

“यन्न देशेऽथवा स्थाने भोगान्‌ भुक्त्वा स्ववीयंतः | 

तस्मिन्‌ विभवद्दीनो यो वसेत्‌ स पुरुषाधमः॥४४३। | 

जिस देश अथवा स्यान में अपने पुरुषाय से सब सुखों को भोग चुके फिर 

उसी स्यान में निधन होकर जो मनुष्य रहे वह पुरुषों में अघम है ।४४३॥ 

तथाच . 
और भी ब 
येनाऽहङ्कारयुक्तत चिरं पुरा । 

दीनं बदति तत्रेव यः परेषां स निन्दितः ॥४४४ _ 

जिसने जिस जगह अइङ्कार के साय पूवं में दीघंकाड तक सुख-विलास कि 

है और फिर उसी देश में रहता हुआ दूसरों के गे कातरवाणी कहता 
बह तिरस्कार का पात्र होता है ॥४४४। - ` 

: तस्य च गृंहे ढोहभारघटिता पू्वपुरुषोपाजिता तुळाऽऽसीत्‌। 

तां च कस्यचिच्छ्रेछिनो ग्रहे निक्षेपभतां त्वा देशान्तर प्रस्थितः | ततः 

सुचिरं काळं देशान्तरं यथेच्छया आन्त्वा पुनः स्वएरमागत्य त श्रेष्ठिनः | 

सुवाच--'भोः श्रेष्ठिन्‌! दीयतां मे सा निद्षेपतुढा संय 

नास्ति सा, त्वदीया मूधिकैमेक्षिता । र 3 

` उस { 68% 7 घर में. पूवंजों की उपाजित एक सइख 

=ोइनिर्मित एक तराजू. थी। उस तराजू, को किसी* सेठ के घर 


र पञ्चतन्त्रम्‌ | 


(गिरवी, घरोहर') रखकर वह परदेश चळा गया। "तदनन्तर बहुत 
` तक परदेश में स्वेच्छा से घूमकर फिर अपने नगर में आकर उस भ्रेष्ठीसे. 


जीणंधघन आह-भोः श्रेष्ठिन्‌! नास्ति दोषस्ते, यदि सा मूषिकैः . 
भेक्षितेति । ईदृगेवायं संसारः। न किब्रचिदत्न शाश्वतमरिति । परमह | 
नद्या स्नानाथ गमिष्यामि । तत्‌ स्वमात्मीयं शिशुसेनं घनदेवनामा 
सया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय? इति। ` सोऽपि चौयंभयात्‌. तस्य _ | 
शङ्कितः. स्वपुत्रमुचाच--'वत्स ! पितृव्योऽयं तव, स्वानाथ नद्यां यास्यति। 
' तद्रम्यतामनेन साधः स्नानोपकरणमादाय’ इति । अहो ! साध्विदमुच्यते 
न जीणंघन ने कह्दा--हि. (सेठ जी | यदि उसे घूहे खा गये तो इसमें (आ 
' का क्या दोष १ यह संसार. इसो प्रकार का हे | इस संसार में कोई वस्तु अक्षय | 
` नहीं है। परन्तु मैं नदी .में स्नान “करने के लिए जाऊँगा।. सो अपने इस . 


\ यह उचित ही कहा गया है-- . . . प.) 
.... न भक्त्या कस्यचित्‌ कोऽपि प्रियं प्रकुरुते नरः। : ` 
सुक्त्वा भयं प्रल्लोस्न॑ वा :कार्यकारणमेब वा ॥४४९॥॥ 

भय के हेठ, प्रलोमन, या काय-कारण ( प्रयोजन, मतलब ) इन तीनों १ 
छोड़कर भक्ति ( अनुराग ) से. कोई मनुष्य किसी का प्रिय (उपकार ) न 


' ` अत्याद्रो. भवेद्यत्र कार्यकारणवर्जितः का. 
` तत्र शङ्को 'भ्रकतव्या परिणासे$सुखावद्दा ॥४४६॥ ` . 


भाषाटीकासहितम्‌ | 


.. जहाँ विना किसी मतलब के ही अत्यन्त आद्र हो तो वहाँ अवश्य सन्देई | 
करना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम अत्यन्त दुःखकर होता है ॥४४६॥ 


अ™थाऽसौ वणिकशिशुः स्नानोपकरणमादाय प्रहृसनास्तेनाऽभ्यागतेनं 
१. सह प्रस्थित: । तथाऽनुष्ठिते वणिक्‌ स्नात्वा तं शिशु नदोगुदायां प्रक्षिप्य 
`  तदूदार वृहच्छिडया55च्छा्य सर्वरं गरहमागतः। पुष्ट तेन वणिजा-- a < 
“भो अभ्यागंत ! कथ्यतां कुत्र मे शिशुयस्त्वयां सद्द नदीं गतः ? इति। | 
स आह--नदीवटात्‌ स इयेनेन हृतः? इति। ` है 
तदनन्तर वह वणिकृपुत्र ' स्नान की. सामग्री - लेकर, : प्रसन्नचित्त हो. उस द 
आगन्तुक के साय चछा | ऐसा करने परं वणिकू ने स्नान किया और उस 
बाळक को नदी-तीर के एक गड्ढे में रखकर और उसके द्वार को एक बड़ी मारी 
शिला से बन्दकर-शीध्र ही घर पर आया ।: तब उस बणिक्‌ ने पूछा--(हे 
` अभ्यागत | कहो, मेरा - बारूक' कहाँ हे जो नदो स्नान के लिए तुम्हारे साथ 
गया या? उसने उत्तर दिया--नदी के किनारे से उसे बाज्ञ उठा ले गया ।?. ;. 


भ्रेष्ठ्याह-- मिथ्यावादिन्‌ ! किं क्चिच्छयनो बाळं हतुं शक्नोति ? 
तत्समपय मे सुतम्‌। अन्यथा राजङुछे निवेद्यिष्यासि’ इति। स 
आह--भोः सत्यवाद्च्‌! यथा इयेनो बाळं न नयति तथा. मुषिका अपि. 
लोहभारघटितां तुळां न भक्षयन्ति। “तदपय मे तुळाम्‌ , यदि दारकेण 
प्रयोजनम्‌ |? एवं तौ विवदमानौ द्वावपि राजकुलं गतो। | ऱ्य 

सेठ ने कहा--'अरे असत्यवादी | क्या कोई.बाज़ मी बाळक को उठा ळे क, 
जा सकता है ! सो मेरे पुत्र को दो। अन्यथा राजकुळ ( कचहरी ) में जाकर | 
निवेदन कर दूँगा |! उसने कहा--'अरे सत्यवादी | जिस प्रकार बाज़ बालक को 
नहीं ले जा सकता उसी प्रकार 'वूढे भो सह पळ की निर्मित तराजू को नदी. 
खा सकते । इसलिए यदि बालक का प्रयोजन हो तों मेरी तराजू दो |? इस प्रकार 
दोनों लड़ते झंगढ़ते राजकुछ (_अदाळत ) में गये । ी 
: ` तत्र श्रेष्ठी ताररवरेण प्रोवाच--भो ! अन्नह्मण्यमन्रह्मण्यम्‌ | स 
` शिशुरनेन चौरेणाऽपहृतः।' अथ घर्माधिकारिणस्तमूचु:- भो: !. त 
 समप्यतां श्रेष्ठिसुतः ? स आह--कि करोसि ! पश्यत्तो.मे नदातदाच्छय्‌ः 
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` भेनाउपहतः शिद्यः।' तच्छुत्वा ते प्रोचुः--*भोः ! न सत्यममिह्ि 
___ अबता ।. किं शयेनः शिशु हठ समर्था भवति ९? स थाह--भो 
- श्रयतां मद्रंच:। ` . क 
` ` ° इहा सेठ ने उचस्र से कहा--'दे ! दुहाई है | इई है! इतत 
मेरे बालक को चुरा लिया है ।? तब घर्माधिंकारियों ने उससे कटा--*अरे | सेठ 
 क्कयुत्न को दे दो. उसने कहदा--'मैं क्या करूँ ! मेरे देखते देखते नदी 
- किनारे से बालक को बाज़ ळे गया |? यह घुनकर उन्होंने कह्य--“भरे | तुमने 
सत्य बात नहीं कही ! क्या बाज़ मी वाळक को ले जाने में समय हो सकता है 
उसने कद्दा--भद्दो | मेरी बात तो सुनो-- 
. ` ` तुलां ळोहसददसस्य यत्र खादन्ति मूषिकाः । 
| राजंस्तत्र इरेच्छयेनो बाळकं नात्र संशयः ॥४४७॥ ` र 
` जब सहल पल छोहे की बनी हुई तराजू को चूदे खा जाते हैं तब दे राजन 
दि श्येन (बाक) ब्राल्क को ले जाय तो इसमें संशय करने की कौनसी 
 वातद्दे!†॥४४७। ; [ 
` ते प्रोचु:--कथमेतत्‌ १? ततः श्रेष्ठ सभ्यानाममे आदितः सवं | 
) वृत्तान्तं निवेदयामास । ततस्वैनिस्य द्वावपि तो. परस्परं सम्बोध्य तुळा” |. 
द - झिशुप्रदानेन सन्तोषितौ । अतोऽहं ्रवीमि-तुळां ठोदसस्यः इति 
 _ उन्होंने पूछा--“यह मामला कया है £ तब सेठ ने सम्यों के आगे, ३ 
से सब बृत्तान्त को निवेदन कर दिया । तदनन्तर वे हसने लगे और उन 
' को परस्पर समझा बुमाकर तराजू और बारूक दिळवाकर सन्दष्ट किया । इस 
मैं कहता हुँ “जब सहल पल की"““? इत्यादि ।. ` _ : 53 | 
| तन्सूखे ! सल्लीवकप्रसादमसहमानेन. स्वयेतत्‌. कृतम्‌ । अ प 
हिः हे मूढ़ ! सञ्जीवक के राजकीय“अनुग्रह को. न सह सकने के काः 
ऐसा कर्म किया. अददे | उचित ही कहा है-- ` दरी 
इसी त्त्र का ४४२ वॉ छोक देखिए। . ८: | उ ससी तनतर का ४७२ वो छोक देखिए)... 


'छोग घामिको को और मूखं ळोग विविधशात्र में पारज्गत पुरुष की, निन्दा सवदा 


, कुल्टाओं के छिए कुछकामिनियाँ ( पतिपरायण, महिलाएँ.) निन्दा के पात्र हैं ॥ | 


. ( अहितकारी ) चोर से ब्राह्मण छोगों की जान बची ॥४५०॥ 


्रायेणाञन्न छुछान्वितं . कुकुछजा: श्रीवल्लभ दुंगा {` 
दातार .इपणा ऋजूननृजवो वित्त स्थितं निघेना:। | ., 
वैरूप्योपदृताश्च . कान्त्पुषं. धर्माश्रयं पापिनो ˆ | र 
नानाशाखविचक्षणं च पुरुषं निन्दन्ति मूख: सदा ॥४४८॥ ` 

. मायः इस संसार में नीच कुळोसन्न मनुष्य सद्दंशोत्पक्न की, मारयहीन: लोग a 
ब्दमीप्रिय ( सम्प्तिशाछी ) की, कृपण लोग दाताओं को कुटिल पुरुष सीघे ' | 
मनुष्य की, निधन छोग धनियों की, कुरूप लोग रमणीक आइति वालों की, पापी. 


किया करते हैं ॥४४८| 
तथा 'च-- 
उसी प्रकार 
मूखोणां पण्डिता द्वेष्याः निर्धनानां महाघना:।  . . | प्त 
ब्रतिनः पापशीछानामसतीनां कुछश्चियः॥४४९॥ . ` 
मूर्खो के छिए विद्वान, घनहीनों के लिए घनी, अघमींके लिए घार्मिक और . 


तन्सूख ! त्वया हितमप्यहितं कृतम्‌ | उक्त च-- . . ` 

सो हे मूख | तुमने हित को मो अहित कर दिया | कहा है- - 
पण्डितोऽपि बरं इन्रुने मूर्खा हितकारकः । ` | 

वानरेण इतो राजा विप्राश्चौरेण रक्षिताः! ॥४५०॥ 

यदि विद्वान्‌ अपना राघु भी हो तो वइ अच्छा है किन्त हितकारी मूल हो तो 

वह अच्छा नहीं |. क्योंकि ( हितकारी ) बन्दर से राजा मारा गया . 


दमनक आह--'कथमेतत्‌.!? सोऽन्रवीत्‌- . . ` 
दमनक ने पूछा--“यह किस प्रकार की कया है ५ उसने कहा 


( कथा २२) 


पद्चतन्त्रम्‌ [मि 


. व्यजन नीत्वा वायुं विदधति राज्ञो वक्षःस्थळोपरि मक्षिकोपविष्टा 
' उ्यजनेन मुहुसहुनिषिष्यमाना5पि पुनः पुनस्तन्नेवोपचिञति । 

किसी राजा के यहाँ नित्य भक्ति में तत्पर, शरीर: परिचारक, अन्तःपुर 

बिना रोक-टोक के आने-जानेवाळा और पूरी तरह से विश्वासपात्र एक बन्दर था 

एक समय राजा के बिद्रित होने पर बन्दर पद्चा,लेकर इवा झळ रहा या कि 

राजा के उरःस्थल पर एक मक्ली बैठ गयी । पंखे से बरापर उड़ाने पर मी ह 

फिर-फिर भी वहीं आकर बैठ जाया करती यी | § 


ततस्तेन स्वमावचपळेन मूखंश वानरेण क्रद्धंन सता तीक्ष्णं खडग- 
मादाय तस्या उपरि प्रहारो विहितः । ततो सक्षिकोड्डीय गता । तेन | 
शितधारेणाऽसिना राज्ञो वक्षो द्विधा ज्ञात, . राज्ञा सुतश्च। तस्माचिरायुः 
रिच्छता नृपेण मूर्खोऽनुचरो न रक्षणीयः। प 

तदनन्तर चञ्चलस्वमाव वाळे मूख बन्दर ने कुपित होकर एक तीक्ष्ण खड 
लेकर उसके ऊपर प्रहार कर दिया | तब मक्खी तो उड़ गयी | किन्तु उस 
. तोच्णधारवाली तलवार से राजा का वक्षस्थळ दो टुकड़ा हो गया और तब राः 
मर गया । इसे लिए दोघे आयु की चाइना करनेवाले राजा को चाहिए कि मूख | 
अनुचर न रखे । i चा 
) __ अपरसेकस्मिन्नगरे कोऽपि विप्रो मह्दाविद्वान्‌ परं पूर्वजन्मयोगेन 
' चौरो वतते । स तस्मिन्‌ पुरेऽन्यदेशादागतांश्चतुरो विप्रान्‌ बहूनिः वस्तूनि | 
| विक्रीणतो दृष्टा चिन्तितवान--'भददो !.करेनोपायेनैषां घनं ळभे १” 
/ दूसरी कया यह हे--किसी एक नगर में कोई बड़ा विद्वान्‌ ब्राह्मण रहता था 

किन्तु पूवजन्म के संस्कार के कारण वह चोर 'ढो..गया था । उसने उस नगर 

` ` अन्य देशों से आए हुए; चार ब्राह्मणों को बहुत चीजें बेचते हुए देखकर विचा 
_ क्रिया-'अददो | किस उपाय से इनका घन मैं ळे ढूँ ? 


_ इति विचिन्त्य तेषां पुरोऽनेकानि शा्नोक्तानि सुभाषितानि चाऽति 
प्रियाणि मधुराणि वचनानि जल्पता तेषां अनसि विश्वाससुत्पाद्य सेवा % 


~ ततुमारव्धा । अथवा साध्विद्मुच्यते-- ` ड 
ह \ ऐसा विचार उनके:सांमने अनेक शाल्नःकयित, सुभाषित और अत्यन्त प्रः 


"८". 


75, 
FANGS 
248 77380: 


| 


_ 'चटितम्‌ । अथैभिः सद्द यामि॥ पथि कापि विषं दत्वैताच 


AR, ४४ RI PRN tes 


मधुर वात को कहकर, उनके मनमें विश्वास उत्पन्न कर दिया और सेवा करना | 
भी आरम्भ कर दिया । अथवा यह ठोक ही कहा. है— 
असती भवति सल्ज्ञा क्षारं नीरं च शीतल भवति । 
दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धूतजन: ॥ ४५१॥ 
. कुलट ही तो लावती बनती है, खारा पानी शीत होता है, दम्मी 
९ ढोंगी ) विवेकी होता है, और धूतं मनुष्य ही प्यारी प्यारी मीठी वात करने | 
वाला होता है || ४५१॥ ' . Ss 
अथ तस्मिन्‌ सेवां कुवति तेविं्रेः सवंवस्तूनि विक्रीय बहुसल्याचि 
रन्नानि क्रीतानि । ततस्तानि जङ्घामध्ये तत्समक्षं प्रक्षिप्य . स्व 
प्रति गन्तुमुद्यमो बिह्वितः। ततः स धूतविप्रस्तान्‌ बिप्रान्‌ गन्तुयुद्यतान्‌ | 
प्रेक्ष्य चिन्ताव्याकुलितमनाः सञ्जातः। अहो ! धनमेतन्न किञ्चिन्मम 


सवरल्नानि गृह्णामि ।? ` 
उसके सेवा करने पर उन ब्राह्मणों ने सब चीजें वेचकर बहुमूल्य रत्न | 
खरीदे । तब उसके, सामने ही उन्हें जङ्घा में, रखकर, अपने देश की ओर 


यूयं मामेकाकिनं युक्त्वा गन्तुसुद्यताः | तन्मे मनो भवद्भिः सह स्नेहपाशेन 

वद्धं भवद्विरहनाम्नैब तथा55कुछं सञ्जातं यथा धृतिं क्वापि न घः 
यूयमनुप्रहं विधाय सह्दायभूतं मामपि सहैव नयत? तहचः 
करुणाऽऽद्र चित्तारतेन सममेव स्वदेश प्रति प्रस्थिताः । अथाः 

पश्चानामपि पल्ळीपुरमध्ये अजवां ध्वाझक्षाः कथयितुमारञ्धा 
किराताः ! धावत धावत | . सपादलक्षधनिनो यान्ति। एवा 
घन नयत व! . ... * 2 र 1 र 


७८ जो 


ह. 


२0 पञ्चतन्त्रम्‌ [ भिः | 
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ऐसा. विचार कर . उनके आगे करुणापूवक विलाप करंता हुआ उसने इस 
प्रकार कहा--' हे मित्रो ! तुम सब मुझे .अफेळे छोड़कर . जाने. को “तैयार हो 


गये हो | . सो. मेरा मन आपके प्रेम-पाश में बॅघा होने के कारण, आपके विरह 
, नाम हो से व्ययित हो गया है और-जिससे में किसी तरह चैयं नहीं घारण.कर 


सकता । ` तुम लोग कृपाकर मुझे सहायक समझ कर अपने;साथ ले चढो | 


. उसको बांतःसुनकर वे . करुणा-से आद्रचित्त होकर उसको साथ में लेकर अपने 


देश को रवाना हुए । .तब. माग में उन.पाँचों को पल्लीपुर ( गाँव से नगर को). 


जाते हुए. ( देखकर ). कौओं ने . कहना. आरम्भ किया--'अरे ! मोलो | दौड़, 


` दौड़ो |: (९, २५,००० )/ सवाळाख के 'घनी जाते हैं। इनको मारकर सवं 
` . घन लेछो |? 


ततः ` किंरातेष्वाङ्क्षवंचनमाकण्यं सत्वरं गर्वा `ते  विप्रा ढगुड 


'_ प्रहारेजजरीकृत्य वख्नाणि मोचयित्वा विछोकिता:, परं धनं किञ्चिन्न 
` ळव्धम्‌। ` तदा तेः किरातेरमिहितम्‌-'भोः पान्थाः ! पुरा कदापि . 
'  श्वाह्गंवचनमनुतं नासीत्‌। ततो भवतां सन्निधौ कापि" घनं विद्यते 
` , तुदपयंत । .अन्यथा स्वेषामपि वघं.विधायं चमं विदायं प्ररयज्ग प्रेक्ष्य | 


धन नेष्यामः''इति । 


| तदनन्तर : मीछों ने .डण्डों की: मार से उन्हें ( निजोंव ) शियिळकर कपडे । 
` उतार कर तलाशी ढी |. परन्त कुछ भी घन न मिछा | . तब उन. मोहो ने । 
कहा: हे. पथिको | पूर्व में कभो भो कोओं की बात झूठ नहीं हुई थी । सो | 
आपके पास जो घन हो उसे रख दो.।. “नहीं तो .सवको मारकर चमड़ा फाइकर /: 


' सब अङ्ग देखकर इम छोग घन छे लगे | 


|) ध्र 
2५६०८४) 
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तदा तेषामीदृशं चचनमांकण्यं चौरविप्रेण मनसि चिन्तितम्‌ हु |" 
. यदेषा विप्राणां वर्धं विघायाऽङ्गं विलोक्य रत्नानि नेष्यन्ति, तदापि मा. |. 
' बंधिष्यन्ति। ततोऽ ` पूवमेबा55त्मानमरत्नं .समंप्येतान्‌ युद्ामि। |. 
उक्तच. .... sf 
2-०५ तंब उनके इस प्रकार कें: वचन को सुनकर. चोरनब्रॉझण ने मनमें विचार | 
६५,या हि यदि इन ब्रांहणों कां बघ. करके शरीर की तलाशी लेकर रतो को छे 5 | | 


i Fa YAN De 
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जेस] `  माषादीकाहिणा स्त 


MS स्याना 
'ळॅगे तो बाद में मुझे भी मार डालेंगे | सो मैं ही अपने रलहीन शरीर को पहले. 


समर्पित.कर;इन ब्राह्मणों को ( किरातों से छुड़ा 
डक ) (मात नात ब | 


सृस्योविभेषि'किं बाळ ! न स॒ भीतं विद्युति । 
अद्य वाऽद्द्शतान्ते वा मृत्युवं प्राणिनां धव: ॥४४२॥ 


अरे मूख | तू मृत्यु से क्या डरता हे ! वह ( मृत्युः) मयमीत को नहीं ड 


-छोड़ता। क्योंकि आज हो अयवा सौ बघ में हो प्राणियों को मृत्यु होनी तो 
-. निश्चित है ॥ ४५२॥ 8५2 


तथा च-- 
और भो-- *) 
गवाथ' ब्राह्मणाथ :च प्राणत्यागं करोति यः। ` 
सूयस्य मण्डळं मित्त्वा स याति परमां गतिम्‌? ॥४५३॥ 
जो पुरुष गो एवं ब्राह्मणों की रक्षा के बिए. अपने प्राणों को छोड़ता हे, वह 
सूयमण्डछ को अतिक्रमण ( मेद ) कर परमंगति कों प्रात करता है ॥४५३॥ 


„ इति निश्चित्याऽभिहितंम्‌-'मोः किराताः !. यद्यव वतो सां पूव 

निद्दत्य विळोकयत. ।? ` ततस्तेस्तथाऽचुष्ठिते तं धनरहितमवळोक्याऽपरेः 

'चत्वारोऽपि युक्ताः | अतोऽहं त्रबीमि-'पण्डितोऽपि वरं शद्रुः इति | 
ऐसा निश्चय कर्‌ उसने कहा--'हे.भीळो | यदि. ऐसी बात. है. तो. मुझे पहले 


` मारकर देख लो ।?. तनं: उन्होने वैसा करके उसे घनरहिंत देखकर शेष. चारों को 


>” 


भी छोड़ दिया | इसी से मैं कहता हुँ विद्वान्‌ शड मी शे*/7इत्यादि | 
अथैनं ` संवदतोस्तयोः सञ्जीवकः क्षणमेक पिकुळकेन सह युद्ध कृत्वा 


: “तस्य. खरनंखश्प्रद्दारामिद्ृतों . गतासुवसुन्धरापीठे निपपात । अथ ते 


गतासुमवलोक्य पिन्नलकस्तदूगुणस्मरणाद्रहदंगः भोवाच--'मोः ! अयुक्त 


| 


मया पापेन कृतं सञ्जीवकं व्यापादयता '1 यतो विश्वास॒धातादन्यन्नास्ति | 


यापतरं कमं । उक्त च ` ` 


` तब वे दोनों ऐसा कह ही रहे ये कि सझीवक एक: क्षण तक : पिनक 
सोथ युद्धकर, उसके तीच नख. के प्रहार से.घायह हो. गया और :प्रॉण! . । ` 
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_ हो, पृथ्वीपर शिर पड़ा | तब उसे मरा हुआ देखकर पिङ्गलक उसके भरे | 
स्मरण कर झाद्रंचित्त होकर कहने छगा--“अरे ! सञ्जीवक को मारकर पुश 


ने अनुचित काये किया ! क्योकि विश्वासघात से बढ़कर और कोई पापा 
गई हे कटा (हैं? `... `. ` 7. 10: > 
| मिन्नद्रोही इतन्नश्च. यश्च विश्वासघातकः । . . ` 
ऱ्य ते नरा. नरक यान्ति * यावचचन्द्र-दिवाकरौः ॥३श्शा ` `. 


। जो मित्र-द्रोही, कृतभ, और बिश्वासघात करनेवाले हैं वे मनुष्य जब 6९. 
| सूयं और चन्द्र स्थित हैं तब तक नरक में पडे रहते हैं - आओ 
, भूमिक्षये राजविनाश एवं सृत्यस्य वा बुद्धिमतो विनाशे। :, | 
नो युक्तमुक्त ह्यनयोः समत्वं नष्टापि भूमिः सुळभा न य्त्याः ॥४५२॥ . 

राज्य चळे जाने.पर अथवा बुद्धिमान्‌ .अनुचर के विनाश होनेपर राजा ह 

. का नाश होता है । किन्ठ यदि इन दोनों ( भूमिक्षय और अत्यनाशच ) की समा. 
 नता'की जाय तो यह उचित नहीं है; क्योंकि गया हुआ राज्य पुनः मिल सकता | 
है, पर स्त्य नहीं मिल सकते ॥४६५॥ -: 


` तथा मयां सभामध्ये. सितः है 
हः मद oat ळ्‌ सदैव पशंसितः । तत्‌ किं कंथयिष्यामि । 
_. . और मैं भी उसकी सभा में सर्वदा प्रश Re 
| ना वो गा 

'उक्तो भवति यः पूवं शुणवानिति संसदि। .. | 
* त तस्य दोषो ` वक्तव्य: प्रतिज्ञाभक्ञभीरुणा? ॥४५६॥ | 
j ) य॒दि कोई किसी के लिए सभा. में. पहले यह कहदे कि “यदि गुणवान्‌ हैः तो र; 
RF र. अपने पूव-यास्य के असत्य होने की आशङ्का से बादमें उसके दोष दो 


'' एवंविधं भळपन्तं दमनकः समेत्य सद्दषेमि 
3 | 4. क ससत्य सहषमिदमाह--'देव !कांतरत- 
"| म बिन ताय, अद्रय शष्पभुजं इत्वेथं शोचसि | तन्नतदुपपन्न | 
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दमन% ने, इस प्रंकार .. दमनक ने, इतर वि च करते हुए ( पिङ्गलक ) के नं जाकर, ध 
कर, ` 
क महाराज | आपकी यइ नीति कायरतापू्ण है ” जो द्रो भू 
करनेवाळे तृणभोजी -को मारकर इस प्रकार सोचकर रहे न 
बह उचित तह न > हैं। अपला 
पिता वा यदि वा आता पुत्रो भार्याऽथवा 
णो सुहृत्‌। `; ¦ 
प्राणद्रोहं यदा गच्छेद्धन्तव्यो नास्ति पातकम्‌ ॥ ४५७ 
चाहे पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, खो हो, अथवा मित्र हो, कोई इनमें से जब 
अपने प्राण लेने को इच्छा करे तो उन्हें मार डालने में कोई पाप नहीं छाता ॥ 
तथा च-- ` 
और मी-- ` 


राजा घृणी ब्राह्मणः सवभक्षी स्री चाऽत्रपा दुष्ठमति सद्दायः। | 
मेष्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी त्याज्या अमी यञ्च कृतं न वेचि ॥४५८॥ 
दया करनेवाला राजा,.- सवे-मोजी.( खाद्याखाद्य विचार रहित ) ब्राह्मण, | 
अत्रपा ( निलजा ) स्री, नीच बुद्धिवाळा सहचर ( साथी ), प्रतिकूल ( विरुद्ध ) 
व्यवहार करनेवाला.( अधिकारो ) अत्य, प्रमादी ( ळापरवाह ) अध्यक्ष) और 
जो. किए हुए उपकार को. नहीं समझता ( अर्यात्‌, कृतप्त )--ये सब्र त्याज्य 
हैं ॥४५८॥ "के 
` अंपि च-- . 
और भो te MR 
सत्याड्युता च परुषा प्रियवादिनी च | be 
` हिख्ा दयाछरपिं चाऽथपरा वदान्याा | 
भूरिव्यया प्रचुरवित्तसमांगमा च | : 
वेशयाऽङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥४५९॥. 
` - जिस प्रकार वाराज्ञना ( वेश्या ) अनेक प्रकार'का रूप घारण करती है 
*के समान माळूम होने पर वास्तविकता में वह असत्य पूण होती है, ch 
० रो पर जग शेर क 5 अर पर भी.«कठोर होतों- हैं, -दंया'युक्त होने पर मो हिंसा से पूण होती त 
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स य या होने पर भो उदार मालूम होती है, बत. घन दूहती रहने पर मो बहुत 
, , व्यय्‌ करनेवाली - मादूम पती हैं... ऐस दो. यज की, नीति मो बहुरूपिणी होतो 
bg चाहिए ४५९॥ड ४ ४४६ पता ` 5 
` अपि च~ र a 
ne प्र पथ ९ .. 
- अंकृतोंपद्रव: ` नमुने, न~~ पूज्यते । 
पूजयन्ति नरा न नागान्‌ न ताक्ष्य नागघातिनम्‌ ४६०॥ 
` ` बिना उपद्रव किए ( दूसरों को कष्ट दिए )- कोई बड़ा आदमी भी पूजित 
नहों होता |- जैसे मनुष्य सपो ( अर्यात्‌ क्ळेश देनेवाळे आगन्दोलनकारियों ) |. 
की पूंजा करते हैं, लेकिन सपं को मारने वाळे गरुड को नहीं पूजते. ॥४६०॥ ' 
तथा 'च-- शं 
 उसी.प्रकार-= , 
, ` ` ` अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च साषसे। 
गंतासूंनगतासूंझ नाऽनुशोचन्ति पण्डिता: ॥४६१॥ ' । 
जिनका सोच न. करना चाहिए उसी के ळिए तुम सोच कर रदे हो और 
' बुद्धिमानों की तरह बातें कर रदे हो ।- क्योंकि जो विद्वान्‌ ( समझदार ) होते हैं | 


साचिव्येन राज्यमकरोत्‌ 
` इस प्रकार उसके, समझाने पर पिङ्गलकः सञ्जीवक के शोक को त्यागकर, 
दमनक के मन्त्रव से राज्य करने लगा । द 
इति श्री विष्णुशमविरचिते पद्चतल्त्रे मित्र भेदो 
7 अ नाम प्रथमं तन्त्रं समाप्तम । 

`` इति भौविष्णुशमविरचिते पञ्चतन्त्रे ओमन्ञाळाळभमिमन्युकृत- 
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